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ॐ पूणमदः थम पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यृते.। पूर्णस्य पूर्णमादाय पू्णमेवावशिष्यते ॥ 


ये मुक्तावपि निःरपृहाः प्रतिपदगरोन्मीलदानन्ददां यामास्थाय समस्तमस्तकमणि कुर्वन्ति यं स्वे वशे । 
तान्‌ भक्तानपि तां च भक्तिमपि तं भक्तिप्रियं श्रीहरिं वन्दे संततमर्थयेऽनुदिवसं नित्यं शरण्यं भजे ॥ 


वर्ष ३२ 


गोरखपुर, सौर मार्गशीर्ष २०१५, नवम्बर १९५८ | क की 
| गोपी-कृष्ण-गायन 
कालिंदी तट ठाढे नटवर। . .\. । 
कर्दँब मूल, भ्टदुँ वेछु बजावा, गोवत मिलि सखियन सँग सुंदर ॥ $ 
सिर सिखिपिच्छ मुकुट मनि मंडित, अलकावलि अति लजवत मघुकर। ® 


पीत बसन, ब्रन कुसुम माळ गल, कटि किकिनि पग बाजत नूपुर ॥ 
ढोलक-झाँझ-सितार-सरंगी मधुर बजावत सखी लिये कर। 
जल-खग बनपंछी सव मोहित, गौ सब मुग्ध खुनत म्रृदु मधु सुर ॥ ४ कि 
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याद रक्खो--तुम्हारा अपकार या बुरा दूसरा कोई 
कर ही नहीं सकता । तुम्हारे अपने; पूर्वकृत कम ही 
किसी फळमें कारण हैं । बह दूसरा तो निमित्त भले ही 
हो । फिर वास्तवमें तुम जिसे अपकार या बुरा मानते 
हो; सम्भव,है'वह बुरा न होकर परिणाममें मङ्गल ही 
हो, इसलिये किसीसे भी, उसे अपकार या बुरा करने- 
217घोड सानकर न घृणा करो, न द्वे करो और न कभी 
भूलकर भी उसपर क्रोध करो, न अनिष्ट चाहो तथा 
करो और न बदला लेनेकी ही भावना करो।' 

याद. रक्खो--तुम्हारे अनिष्ट चाहने या अनिष्ट 
करनेकी चेष्टा करनेसे ही, यदि उसके पूर्वकृत कर्म वैसा 
फल देनेमें प्रस्तुत नहीं है. तो, किसीका अनिष्ट नहीं 
हो सकता । परंतु तुम्हारा अनिष्ट अवश्य हो जायगा । 
क्योकि तुम उसका अनिष्ट चाहकर या अनिष्टकी चेष्टा- 
कर एक नया पाप करोगे । 

याद र्कलो--यदि तुम्हारे अनिष्ट चाहनेसे किंसी- 
का अनिष्ट हो भी गया, तो उसमें तुमको क्या लाभ 
होगा ! किसके दुखी होनेसे क्या तुम्हें यथार्थमें कोई 
सुख मिल जायगा ! नहीं) सुख तो कभी मिलेगा ही, 
नहीं, नये-नये दुःखोंका निर्माण अवश्य हो जायगा | 

याद रक्खो- कोई कड़े शब्द कहता है, गाली 
देता है या निन्दा करता है तो, उसकी जबान तो 
अवश्य गंदी होती है, पर तुम्हारा वास्तबमें कुछ नहीं 
बिगइता | मन तो अशरीरी है। उसपर तो कोई चोट 
डगती नहीं। नाम कल्पित है, तुम नाम हो नहीं। तुम 
शरीर तथा नाममें अहंवुद्धि करके आसक्तिवश 
दुखी हो जाते हो । तुम यदि 
करो तो उसकी चीज उसके पास रह जायगी । 
` याद रक्खो--जो आदमी दूसरेको गाली देता है, 
निन्दा करता है, अनिष्ट चाहता है या करता है, वह 
जास्तवमें अपना ही अनिष्ट करता है । और अपने द्वारा 


गाली-निन्दाको न खीकार : 


उसपर दया करनी चाहिये, उसके अति सद्व्यवहार 
करना चाहिये और भगवानसे प्रार्थना करनी चाहिये 
कि जिससे बह अपने आप अपना अनिष्ट न करे। 

याद रक्खो--द्वेप, क्रोध प्रतिहिसासे मनुष्यका 
घोर पतन हो जाता है और वह राक्षूस बनु हिंसामय 
बन जाता है । इनसे खयं सदा बची |क्रोधका कारण 
उपस्थित होनेपर भी अक्रोध, क्षमा तथा प्रेमके शस्रसे 
उस कारणको काट दो ए दूसरोंको भी इन भयानक 
दुर्गुणों तथा दुर्भावोंसे बचानेका प्रयत करो । किंसी भी 
अवस्थामे क्षुब्ध न होकर मनकी प्रफुछता तथा मुदिता- 
को बनाये रक्खो । टि 

याद रक्खो--भगवानके महूल-विधानानुसार जो 
होना है, वही दोगा । तुम्हारा काश्च है---यथासाध्य 
यथामलि सा्ेत्रिक मङ्गके छिये प्रयास करना । तुम 
अपने मङ्गछप्रयासुमैँ लगे रहो । फलकी चिन्ता न करो। 
भगवानका प्रत्येक विधान ,्भा्नटम् "है | यह समझकर 
मनमें सदा सन्तुष्ट, रहो तथा हर-अवस्थामे उनकी 
मङ्गठमयी कृपाकै दर्शन कस्ते हुए मनका मोद बढ़ाते रहो। 
_ याद रक्खो--तुम्हारां जितना अपने ऊपर अधिकार 
है, उतना दूसरेपर नहीं दो सकीता। अतएन दूसरेके 
सुधारकी आशा न रखकर अपने-आपको सृद्वा पवित्र) 
प्रफुंछ तथा मङ्गलमय खखो । सारे मानापमानको, 
लाम-हानिको सहका शशी | और मङ्गळकारी बने 
रहो । पृथ्वीपर शुद्र या अशुद्र कैसी भी वस्तु डालने- 
पर भी वह कमी दया या क्रोध प्रकट नहीं करती, 
सदा क्षोमरहित शान्क्रः बनी रहती है. । और गङ्गाजी, | 
तो उनमें मलमूत्र ~न बेनेवालेका मलम भी अपनी | 
त्रि घारामे बह्दाकर उसे पबित्र कर देती हैं और 
अपनी सहज चाळसे सदा सबको पवित्र कूरती हुई 
बहती रहती हैं । इसी प्रकार पृथ्वीकी भाँति अक्षुब्ध 
और गङ्गाजीकी भाँति सदा सबको पवित्र करनेवाले | 


अपन्छ-ही अनिट करनेवाला पागल है या मू है, अतः ही वने रहो । « 
Ee र १ 
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महापुरुषोंका तत्त, रहस्य ओर प्रभाव 


FRE ( लेखक-श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका ). 


जो उच्चकोटिके महापुरुष होते हैं, उनका हृदय बड़ा 
ही कोमळ होता है और उनके भाव बहुत उच्चकोटिके 
होते हैं | उनके -हृदयमें. वास्तवमें कोई विकार नहीं 
होता । वास्तवमें उनसे किसीको भय और उद्वेग नहीं 
होते । वे बड़े ही प्रभावशाली होते हैं | उनके द्रदीनसे 
दूसरोंका भी क्रोध और हिंसाका भाव दूर हो जाता है । 
महर्षि पतञ्जलिजीने कहा है-- ० 

अहिसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधो वेरत्यागः। 

( योग० २। ३५) 

“जिसके मनमें हिंसा करनेका किंचित्‌ भाव भी नहीं 
रहता--अर्थात्‌ जिस मनुष्यके हृदयमें अहिंसाकी प्रतिष्टा 
हो' जाती है, उसका इतना प्रभाव पड़ता है कि उसके 
निकट दूसरे आइमीके हृदयमें भी वैरभावका त्याग 
हो जाता है |? 

ऐसे भगवानके परमभक्त मंहापुरुषोंसे तो किसीको 
भय, उद्वेग और क्रोध आदि होते ही नहीं; उनको 
भी दूसरोंसे उद्वेग और भय नहीं होता । वे खयं निर्भय 
हो जते हैं और दूसरोंको निर्भय कर देते हैं । भगवानूने 
अपने प्रिय भक्तके लिये गीताके बारहृवें अध्यायके १५- 
वें ३लोकमें कहा है-- 

यस्मान्नोद्विजते लोको ` लोकान्नोद्विजते च यः। 

“उससे किसीको उद्वेग नहीं होता और लोगोंसे 
उसको उद्वेग नहीं होता |? „ नि 

भाव यह है कि वह न तो दूसरांकाँ उद्वेग देता है 
और न.दूसरोंसे उद्देगवान्‌ होता है । उसके द्वारा उद्वेग 
बास्तवमे किसीको होना ही नहीं चाहिये। संसारमें 
। देखा जाता है कि अच्छे-से-अच्छे' पुरुषसे भी दूसरोंको 


| -उद्वेग हो जाता है | न्याय तो यह कहता है कि यदि 


किसीसे दूसरोंको उद्वेग होता है तो.उसमें महात्मापन ही 


\\ 


~ 


कहाँ है । नहीं तो उससे दूसरोंको उद्वेग क्यों होना 
चाहिये । शाख्रोंकी ओर देखते हैं तो ऐसा उदाहरण 
प्रायः नहीं मिळता कि जिससे किसीको भीँ उद्वेग नहीं 
हुआ हो। क्योंकि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी मर्यादापुरुवोत्तम- 
थे, उनसे भी राक्षसोंको उद्वेग हुआ .। :श्रीजनक्रजी 

शरीयाज्ञवल्क्यजी, श्रीवसिष्ठजी आदि अन्यान्य जितने भी 
महात्माकोटिके पुरुष संसारमें इए हैं, उनसे भी दूसरोंको 
उद्वेग हुआ है | जैसे--श्रीजनकजीसे लक्ष्मणको, श्रीयाज्ञ- 
वल्क्यजीसे अश्वल "आदि ब्राह्मणोंको और श्रीवसिष्ठजीसे 
िश्वामित्रजीको उद्वेग हुआ | ऐसे पुरुष तो बहुत हुए 


'हैं, जिनके अन्तःकरणमें अपने प्रतिकूल क्रियाओंको 


देखकर उद्वेग नहीं हुआ । यह तो साधकके लिये भी 
सहज है, क्योंकि वह उसमें खतन्त्र है; क्रितु किसीसे 
दूसरोंको उद्देग न होना--यह कठिन है | 

अतः इस पंक्तिका अर्थ हम अपने संतोषके लिये 


"यहद ठगा लेते हैं कि उस पुरुषके मनमें किसीको भी 


उद्विग्न करनेका भाव नहीं होता । किंतु किसीको अपने 
अज्ञानके कारण उससे उद्रेग हो जाय तो उसमें उस 
महापुरुषका दोष नहीं है; क्‍योंकि उसके लिये वह 
निरुपाय है | अतः यह समझना चाहिये कि महापुरुष 
न तो किसीको उद्बेग देता है और न खयं किसीसे 
उद्देगवान्‌ होता है । इसपर भी अज्ञानके कारण अज्ञानियोके 
चित्तमें उद्वेग हो जाया करता है | ऐसा अर्थ ढगाकर 
हम संतोष कर लेते हैं | किंतु शब्दार्थ तो यही है. कि 
संसारमें उसके द्वारा किसीको उद्रेग होता ही नहीं | 
परंतु ऐसा उदाहरण न तो वर्तमानमें देखा ही जाता#है 
और न शात्रोंमें ही मिलता है । यह बात बड़े-बड़े संत- 
महात्माओं, ज्ञानियों, योगियों, भक्तों, धंर्मात्माओं और 
नेताओंमें भी देखनेमें नहीं आती । .... - 


A 
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श्रीश्िवजी साक्षात्‌ ईश्वर माने जाते हैं, उनसे मी 
दक्षप्रजापति आदिको , तथा ाक्षसोंको उद्वेग हुआ । 
महात्मा युधिष्टिर बड़े ही धर्मात्मा पुरुष ये, धर्मकी मूर्ति 
ही थे; उनसे भी दुर्योधनादिको उद्वेग इआ । खोज 
करें तो अच्छेअच्छे गृहस्थ, संन्यासी आदि महापुरुरों- 
द्वारा दूसरोको उद्वेग हुआ देखा जाता है । पर दूसरोंको 
उदे मूर्खताके कारण ही होता है। महापुरुष तो 
सया बिकारशून्य होते हैं । भगवानने कहा हैन 
लोको लोकान्नोद्विजते च यः । 
हषोमर्षभयोदेगै सुको यः स च मे प्रियः ॥ 
( गीता १२। १५) 
“जिससे कोई भी जीव उद्वेगको नहीं प्राप्त होता 
और जो खयं भी किसी जीवसे उद्रेगको नहीं प्राप्त होता 
तथा जो इ, अम, भय और उद्देगादिसे रहित है, वह 
भक्त मुझको प्रिय है ।' 
हमळोगोंको भगवान्‌के कधनपर भ्यान देना चाहिये । 
यदि यह एक लोक भी हमारे जीबनमें पूरा उतर जाय 
तो बेड़ा पार है । 
जो अच्छे महात्मा पुरुष होते हैं, उनमें कोई विकार 
होता ही नहीं । हमलोग जो ऐसी धारणाः कर लेते हैं 
कि ये हैं तो महात्मा, किंतु इनके प्रतिकूल कोई बात 
कह देंगे तो इनको दुःख होगा, ये रुष्ट हो जागँगे- इस 
प्रकार उनसे यदि इम भय करते हैं तो यइ हमारे चित्तका 
दोष है, हमारी वेसमझी है । हम शब्दोंसे तो उनको 
महात्मा कहतेहैं, किंतु दयसे वैसा नहीं मानते। किंसी 
महात्मा पुरुषके-मिल जानेपर तो हमारे चित्तमें यह भाव 
आना चाहिये कि “देखो, ये भी मनुष्य है और हम भी 
मनुष्य; फिर हमको परमात्माकी प्राप्ति न होनेका क्या 
कारण है ?? इन्होंने जिस प्रकार परमात्माकी प्राप्तिके 
लिये प्रयत्न किया है, उसी प्रकार हम भी कर सकते हैं । 
चाहे दइ कठिन-से-कठिन साधन भी क्यों न हो, हम 
उसे ह i तैयार हैं |” 
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हमलोगोंको निश्चय रखना हा महात्मा कमी 
रुष्ट होते ही नहीं । यह हमारी अता है, जो हम 
उनको अप्रसन्न समझकर उनसे भय करते “हैं । उनकी 
चेष्टा तो हमारे परम हितके लिये ही हुआ करती है । 
उनकी रोष-सी चेष्टा भी कल्याण करनेवाली है, क्योंकि 
उनकी सारी क्रियाएँ हमारा कल्याण करनेवीळी ही होती 
हैं । भगवान्‌ किसीको कष्ट देते हैं. तो उसके कल्याणके 
लिये ही, इसी प्रकार निष्काम गुरु भी शिष्यके हितके लिये 
ही उसे दण्ड देता है । न्यायप्रेमी राजाका दण्ड भी हितके 
डिये ही होता है ।“मा बच्चेको उसके हितके लिये ही 
ताइना देती है । फिर महात्माका शासन अहितकर कैसे 
हो सकता है । 

महात्माके चित्तमें कभी किसी बालको लेकर उद्देग 
होता ही नहीं । फिर हम यह शङ्का और भय क्यों 
करें कि उसके चित्तमें दुःख और उद्वेग -हो जायगा। 
हमारे देखनेमें यदि उञ उत्तेज़ना आती है तो समझना 
चाहिये कि बह उत्तेजना हम लोगोंके लिये शिक्षाके 
हूपमें है । बास्तवमें बह उत्तेजना क्रोधयुक्त नहीं है । 
बास्तवमें क्रोधयुक्त उत्तेजनाके लक्षण दूसरे ही होते 
है । गीताके दूसरे अध्यायके ६३वें इलोकमें भगवान्‌ने 
बतलाया है--- ह 

क्रोधाद्‌ भवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्स््ृतिविश्म 
स्मृतिश्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणइयति ॥ 

क्रोधसे अत्यन्त मूढभाव उत्पन्न हो जाता है, 
मूहभावसे स्मृतिमें श्रम हो जाता है, स्मृतिमें भ्रा 
जानेसे बुद्धि अर्थात्‌ त्रिवेकःशक्तिका नाश हो जोतों है. 
और बुद्रिका नाश हो जानेसे यह पुरुष अपनी खितिसे 
गिर जाता है ।". 


~ 


यदि किसीमे ये लक्षणं हों तो समझना चाहिये कि उसमें | 


क्रोधयुक्त उत्तेजना है.| अन्यथा यदि कोई ,जिज्ञासुओंको 


शिक्षा देनेके लिये उत्तेजनाका खाँग करते हैं तो उनकी वह. | 


उत्तेजना क्रोधयुक्त-नहीं है; क्योंकि उनमें उपर्युक्त दोष नहीं 


A 
4 


® 


/ Varanasi 
१ 


भ्रम हो 


ELS 


नीय मनुष्यको दण्ड न दें तो राज्य कैसे चले । वे जो 
उस शासनको कोई यदि उत्तेजना मान छे 

तो यह माननेवालेकी भूल है | 
कोई अच्छा पुरुष है, उससे यदि दूसरोंको भय होता हो 
तो उसको यह समझना चाहिये कि तुममें कोई 
कमी है, नहीं तो इनको भय क्यों होता | एवं जिन 
पुरुरेंके मनमें भय होता है, उनको यह विचार करना 
चाहिये कि हमारे चित्तमें भय होनेका कारण क्या है | 
वह कारण है श्रद्वा-विश्वासकी कमी | यदि हम उन्हें 
महापुरुष समझते तो हमारे" चित्तमें उनसे भय होनेका 
कोई कारण नहीं । हमको भय तो इस बातका होना 
चाहिये कि शास्त्र या महापुरुष जो कुछ हमको कह रहे 
हैं, .उसका हम पालन नहीं करते । तथा यह हमारे 
लिये और भी विशेष भयकी बात है कि हम उसके 
विरुद्ध आचरण करें । यह' बात साधकके लिये है । 
इस विषयमें एक रहस्यकी बात है | वह यह कि त्रास्तवमें 


जो महापुरुत होते हैं, उनकी आज्ञा न माननेसे न, 


माननेवालेको कोई दण्ड नहीं होता । यमराजकी भी 
सामर्थ्य नहीं कि उसको दण्ड दे; क्योंकि जो अच्छे 


। पुरुष होते हैं, वे अपनी आज्ञा न माननेवालेको किसी 


प्रकारसे दण्ड दिलाना नहीँ -चाहते.। भाव यह कि वे 
किसीको दण्ड हो, इस, बिप्रयमें निमित्त नहीं 
बनते | 


देच 
कोई “आपका अपमान क॒ दे और आप सरकारी * 
र द रिकारी - मीराँपर राणाजीका अत्याचार निष्फल हो गया था । 


राज्यमें मान-हानिकी नाछिश करें; तत्र यदि वास्त॑वमें 
आपका अपमान हुआ होगा तो' सरकार उसे दण्ड दे 


। सकती हैं | किसी जगह न्यायाधीश खयं देख लें कि 


इसका यह अनुचित व्यवहार है तो वे खयं भी दण्ड दे 


। सकते हैं | किंतु यदि महात्मा नहीं चाहता कि मेरा 
अपराध करनेवालेको दण्ड मिले, बो ऐसी अवस्थामें 
| यमराज हो या न्यायाधीश, उनकी ,सापर्थ्य नहीं कि 


| ~ 
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आ सकते | महातमा राजा जनक राज्य करते थे, वे दण्ड- वे-महात्माकी आज्ञा न माननेवालेको महात्माकी इच्छाके 


बिना दण्ड दे सकें | महात्माका तो यह भाव रहता है 
कि मेरे निमित्तसे तो दूसरोंको लामं ही होना चाहिये 
हानि नहीं होनी' चाहिये | यदि दण्डनीय मनुष्यको . 
दण्ड देनेसे छाभ समझा जाता है तो वे खुयं दण्ड दे 
देते हैं । जैसे राजा नहुप्रको अगस्त्यजीने उसके 
सुधारके लिये यह दण्ड दे दिया कि 'तुम् स्व हो 
जाओ |? फिर दया करके यह भी कह दिया कि 
“महाराज युधिष्ठिर तुम्हें इस शापसे मुक्त कर देंगे ।' 
इसीसे वह महाराज युघिष्ठिरके दर्शन: और वार्तालापके 
प्रभावसे उस पापसे मुक्त हो गया | इस प्रकार कहीं 
दण्ड देनेसे किसीको लाभ होता समझमें आता है तो 
वे खयं दण्ड दे सकते हैं | अतः उनका अनुग्रह तो 
अनुग्रह है ही, दण्ड भी .अनुग्रह है । इसलिये 
हमलोगेंको महात्माओंसे कभी भय नहीं करना चाहिये। 
भय तो दुसे भी नहीं करना चाहिये; क्योंकि 
कोई भी दुष्ट मनुष्य दुष्टता कर सकता है, किंतु वास्तवमें 
हमें हानि नहीं पहुँचा सकता । जब हमने कोई पाप 
किया ही नहीं तो पाप किये बिना ईश्वरके राज्यमें दण्ड 
मिल ही कैसे सकता है | मनुष्य कोई-न-कोई अपराध किये 
रहता है, उसके फल्खरूप ही कोई अत्याचार करनेवाला 
उसके अपराधके दण्ड-भोगमें निमित्त बन जाता है । 
जो अपराधी नहीं है, उसपर यदि कोई अत्याचार करता 
है तो अत्याचारीका अत्याचार निष्फळ हो जाता है-- 
जैसे भक्त प्रह्वादपर हिरण्यकशिपुका और भक्तिमती 


उन्हें अत्याचारमें कहीं सफलता मिली ही नहीं; क्योंकि 
प्रहद और मीराँ वास्तवमें अपराधी नहीं थे । किसीपर जो 
अत्याचार सफल होता है, वह उसके इस जन्म या 
पूर्वजन्मके किसी अपराधका फल है | अतः हमलोगोंको 
अत्याचारीपर दोषारोपण नहीं करना चाहिये । श्रीरमके 
वनगमनके सम्बन्धमें माता कौसल्या भरतसे डी कहती हैं-- 
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बाद तो तुरंत ही कर देना चाहिये ।# ऐसी 


० “व - 
काहुहि दोसु देह जनि ताता । 
- भा मोहि सब बिधि बाम बिघाता ॥ 
धात ! इस वित्रयरमे किंसीको दोष मत दो । विधाता 
मेरे लिये सब प्रकारसे उल्टा हो गया है ।' 
'अभिप्राष यह कि “यह मेरे प्रारब्धका दोष है । 

न इसमें कैक्रेयीका दोग है और न मन्थराका ।' 

“ यह दात सच्ची है । यही सबके लिये है । इसलिये 
अत्याचारीसे भी डरना नहीं चाहिये । तब फ्रि डरना 
किससे चाहिये ! पापसे । हम जो पाप करेंगे, उसका 
फल हमको अवश्य भोगना पड़ेगा । ईश्वर्की आज्ञाका 
भङ्ग करना ही पाप है । अत; हमलोगोंको ईश्वरकी 
आज्ञाका कमी भङ्ग नहीं करना चाहिये । 

जहाँतक हो सके, राज्यके विधानका भी भङ्ग नहीं. 
करना चाहिये । किंतु कहीं ऐसा प्रसङ्ग आ जाय कि 
एक ओर _ईखरकी आज्ञा हो और उसके बिरोधमें 
दूसरी ओर सरकारकी, वहाँ ईश्वरवी आज्ञाका पालन करके 
सरकारकी आज्ञा भङ्ग की जा सकती है । जैसे सरकारी 


कानून है कि चौदह वर्षकी आयु होनेपर कम्याका वित्राह _ 


करना चाहिये, बिंतु कन्या यदि बारहवें वर्षमै रजखला 
हो गयी तो शाख़्की आज्ञा है किं रजखळा होनेसे पूर्व 
ही विवाह कर देना चाहिये और रजखला डोनेके 


# प्राप्ते ठु द्वादशे वर्षे यः कन्यां न का कया न पति) 7. । 
मासि मासि रजस्तस्याः पित्रन्ति पितरो5निशम्‌ ॥ 
माता चेत्र पिता चेव अ्येष्ठो भ्राता तथैत्र च । 
रस्ते नंरकं यान्ति द्वा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ 

( परादारस्मृति ७। ७-८ ) 
“जो मनुष्य बारद वर्षकी हो जानेपर भी अपनी कन्याका 


बिवाह नहीं कर देता» उसके पितरांको सदाके लिये प्रतिमास 
उस कन्याके रजका पान करना पड़ता है । माता और पिता 
एवं कये राता भी--ये तीनों ही यदि कन्याको रजस्वला होती 


स 


रहते हैँ ( रजखला दोनेसे पूर्व उसका विवाह नहीं 


करते ) तो रे (कमे गिरते हैं ।' 


दक 
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हो तो उसका भङ्ग -करेनेपर लोग र 
होते । किंतु वहाँ सत. , 


अवस्थामें बारहवें-तेरहवें वर्षमे रजखेला हो जानेपर 
कन्याका विवाह कर देना शाखनाज्ञाके -अनुकूल है, किंतु 
सरकारी आज्ञाके विरुद्ध है । जहाँ सरकारकी आज्ञा और 
नरकी आज्ञामें विरोध पड़े, वहाँ ईश्वरकी आज्ञाका 
पालन करना चाहिये । उसके फ्ल्खरूप सरकारकी 
ओरसे दण्ड मिले तो उसे सहर्ष खीकार कर लेना 
चाहिये | वहाँ झूठ या छिपाव नहीं करना चाहिये । 
क्योंकि 'सरकारकी आज्ञा भङ्ग करनेसे जेल जाना पड़े 
तो कोई हानि नहीं है। इस समय मी तो हम जेठमें ही हैं. । 
इस जेलमें जानेसे छत्री जेलसे छुटकारा मिल जाय तो 
थोड़ी देरके लिये इस जेलको भोग लेना चाहिये । ईश्वरका 
दण्ड लंबी जेल है । हर हाळतमें भगवान्‌की आज्ञाका 
पाठन तो होनां ही चाहिये । सरैकारकी आज्ञाका 
पालन न भी हो तो कोई बात नहीं । पर सरकारकी आज्ञाका 
भङ्ग करनेके साथ-साथ यदि भगवानकी आज्ञाका भी भङ्ग 
होता हो, तब तो और “भी अधिक पाप है। जो 
मनुष्य चोरी ` करके, -झठ बोलकर इन्‌कमटैक्स या 
सेळटैक्स नहीं देते, वे केरल सरकारके ही कानूनका | 
भङ्ग नहीं करते, भगवान्‌की आशाका भी भङ्ग करते हैं । 
शास्न और महापुरुषोंकी आज्ञा भी भगवानकी ही आज्ञा 
है" । मह्ापुरप्र कहते हैं--सत्यं चद धमे चर। 
वसत्य बोलो, धर्मका, आचरण, करो ।' अतः झूठ; चोरी, | 
कपट, बेईमानी, जालसाजी करना इश्वरकी आज्ञाका 
भङ्ग करना है । 

सरकारकी यद्रि कोई अध्मपूर्ण अनुचित आइ 


तथा ईश्वर भी रुष्ट .नहीं 


भी प्रशंसा करते हैं | | 


| 


साहस आवश्यक है । सत्र प्रकार यातना सहते हुए जेल |. 


शुद्ध हो सकते हैं:। किंतु यह | 


होनी चाहिये | भुगवानकी आज्ञाको कभी नहीं ठालनां | 


चाहिये । “मय बोलो धमका आचरण करो और | 


| 
| 
| 


जानेके लिये तैयार रहना चाहिये, 
सहन करनेकी शक्ति 


2 
/ 


उससे हम पापमुक्त हो | न्‍ 
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मारी-से-भारी आपत्ति आ जानेपर भी झूठ, कपट, चोरी; 
वेईमानी कभी मत करो ।'--इस ईश्वराज्ञाके पाळनमें 
तत्परतापूवंक सावधानी रखनी चाहिये | किंतु हिम्मत 
इसका नाम नहीं है कि हम सरकारकी चोरी. करें और 
झूठ बोले | सरकारकी जो कानून आपको अमान्य हो, 
उसके लिये आप स्पष्ट कह दें कि हम इसे नहीं मानेंगे, 
सरकार हमें चाहे जो दण्ड दे | यदि आप यह कर सकें तो, 
आपकी शूरवीरता है | और जहाँ बीरता है, वहाँ" उसके 
साथ धीरता और गम्भीरता अवश्य रहती है | 
महापुरुषोंके तत्त्व, रहस्य, भाव, प्रभाव और खभाव-- 

इनमंसे किसीको भी हम “उनकी कृपासे जान लें तो 
फिर हमारा कल्याण होनेमें विलम्ब नहीं | जब मनुष्य 
महापुरुषका तत्त्वस्य समझ जाता है, तव वह महापुरुष 
ही बन जाता है । नहीं तो उसने तत्त-रहस्य कहाँ 
समझा । वास्तबमे तो महापुरुषके तत्को मनुष्य 
महापुरुष होकर ही समझ कता है | जो महापुरुष है 
ही नहीं, उसको महापुरुषके «तत्का अनुभव हो ही 


कैसे सकता है. | किंतु महापुरुष समझाना चाहें तो, 


श्रद्वा जिज्ञासु भक्त भी उनकी कृपासे उनके तत्त्व- 
रहस्यको समझ सकता है | 
महापुरुषोंका खभावु बहुत ही कोमळ होता है। 


| उनके द्वारा किंसीका अनि नहीं हो "सकता; क्योंकि 


उनमें कर्म करनेवाला कोई है ही नहीं | जब कर्ता ही 


| नहीं है, तत्र त्रिना कर्ताके अनिष्ट कौन किसका 
| करे ॥.अतँः उनके द्वारा अनिष्ट हीही नहीं सकता | 
किंतु यदि किसीका अनिष्ट होती-सा प्रतीत होतो 


' समझना चाहिये कि यह अनिष्टं भोगनेवालेके पापका 
। जैसे किसीने आग ळगा दी तो आग ळगानेः 


क्ति | वालेको पाप लगता है, अग्निको षाप नहीं लगता । 


| इसी प्रकार गङ्गाका खभाव है बहना | वह बह रही 


और हँ ओर उसके प्रवाहमें आकर कोई मर गया तो इसमें 


| 
| 
| 
| 


“तल्ल, रहस्य और प्रभाव १२९१ 


गङ्गाको दोष नहीं लगता | इसी प्रकार सूर्य तपता है । 


सूर्यकी धूपमें तपते-तपते कोई मर गया तो उसमें सूर्यका 
दोष नहीं है, उससे सूर्यको पाप नहीं लगता । क्योंकि 
अग्नि, गङ्गा और सूयकी नीयत किसीको कष्ट पहुँचाने 
या अनिष्ट करनेकी नहीं. है | 2 
श्रीरामघरितमानसमें जी यह बताया गया है कि-- 
"समरथ कहूँ नहिं दोषु गुसाइ । FL “कप 
रबि पावक सुरसरि की नाईं ॥? 
इसका अर्थ यह नहीं है कि ये महान्‌ त्रिमूतियाँ 
हैं, इसलिये ये अपराधसे मुक्त हैं | जो महापुरुष होते हैं, वे 
किसीका अनिष्ट नृहीं करते । वे तो कहीं किसीके 
प्राख्थके कारण मारनेमें निमित्त बन जाते हैं | इसलिये 
उनको दोष नहीं लगता क्योंकि उन पुरुषोंमें ब्यक्तिगत 
खार्थ और अभिमानका अत्यन्त अभाव होता है । इसी 
प्रकार सूर्य, अग्निं और गङ्गाम सार्थ, आसक्ति और कर्तापनके 
अभिमानका अत्यन्त अमाव है | यही उनकी सामर्थ्य 
है | अतः कहीं वे क्रिसी मरनेत्रालेके प्रारब्धके .कारण 
निमित्तमात्र बन जाते हैं तो उनको इस . सामर्थ्यके 
प्रभावसे पाप नहीं लगता । यह शक्ति जिस किंसीमें 
मी हो, उसे पाप नहीं लगता | भगवानने कहा है 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 


हत्वापि स इमाँलोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ . 
(गीता १८ | १७) 


“जिस पुरुषके अन्तःकरणमें भैं कर्ता हूँ ऐसा भाव 


- नहीं होता तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थोमें और 
“कर्मोमे लि नहँ होती, वह पुरुष इन सब 


लोकोंको मारकर भी वास्तवमें न तो मारता है और 
न पापसे बँत्रता है |? 

अतएव हमलोगोंको ऐसी शक्ति प्राप्त करनेके 
भगवान्‌के उपयुक्त वचनोंपर ध्यान देकर उनके अनुसार 
अपना जीवन बनानेका भरपूर प्रयत्न करना चाहिये | 


p= 
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( लेखक -साधुवेशमें एक पथिक ) 


प्राणी रसाखादका प्रेमी है । जीवनका सारा 
पुरुषार्थ रसाखादसे तृप्त होनेके लिये है । पर यह पुरुषाथ 
भूळ-्ान्तिःअज्ञानसे ढका है; इसलिये मानव अखण्ड 
एबं अनन्त रसको अनित्य बस्तुओंमें खोज रहा है. । यही 
कारण है कि बह जिस अखण्ड रसको चाहता है, वह 
उसे मिळता नहीं और दुःख न चाहते इए भी देखना 
पड़ता है । संसारंमें जिन विवेकी पुरु्रोंकी प्रीति 
अनन्त सत्यमें ही स्थिर है, उन्हींको अखण्ड तत्तका 
बोध और अनन्त रसकी अनुभूति होती है । 
उन्हें ही विद्वान्‌ ज्ञानयोगी-भक्तियोगी नामसे सम्बोधित 
करते हैं । 


जो कुछ अपनेसे भिन्न है, उससे प्रीति करते हुए 
मनुष्य आसक्त होता है; जो परमतत्त्व अपनेसे अभिन्न 
है, उससे प्रीति होनेपर वह भक्त होता है । जो कुछ 
अपनेसे भिन्न है, वह संसारकी बस्तु है और अबश्य ही 
जड, एकदेशीय तथा परिवर्तनशील है । जो कुछ 
अपनेसे अभिन्न है, वही सत्य, चेतनखरूप, नित्य 
तथा अत्रिनाशी है | अनित्य, त्रिनाशी तथा जड नस्तुसे 
प्रीति करनेपर आसक्ति बढ़ती है, आसक्तिवश ही वस्तु- 
ब्यक्तिके प्रति छोम-मोहकी वृद्धि होती है । अनित्य- 
बिनाशी वस्तुसे लोभ-मोह हो जानेके कारण ही उनका 
पखिर्तन तथा विनाश होनेपर हानि और वियोगका दुःख 


अनेक बार दुखी होनेपर मानवमें दुःखसे मुक्त होनेका 
विचार जाग्रत्‌ होता है । त्रिचारके द्वारा ही बुद्धिमान्‌ 
मानत्रको अपने दुःखका एकमात्र कारण व्रिनाशी वस्तुसे 
प्रीतिक्का होना दीख पड़ता है, तभी वह विनाशी 
अनित्य चस्तुसे अपनी प्रीति इृठाकर उसे नित्य- 


अविनाशी तत्तकी ओर मोड़ देता है; यही भक्तिकी 
साधना है । अपनेसे मिन्नको अभिन्न माननेसे आसक्ति 
होती है; अपनेसे अभिन्रको अभिन्न जान लेनेपर भक्ति 
होती है । जो वास्तवमें नहीं है, वह माना जाता है 
और जो वास्तविक सत्य है, उसे माननेकी आवश्यकता 
नहीं होती, वह जाना जाता है । परमेश्वरको अपना 
मानना जाननेका साधन अवश्य है । जो वास्तबिक 
स॒त्य परमात्मा नित्य अभिन्न जाना जाता है, उसका कहीं ' 
अभाव नहीं होता, कमी संम्बन्ध-तरिच्छेद नहीं होता । 
उससे प्रीति करनेपर कभी वियोगका दुःख नहीं 
होता, तभी तो भक्त सदा भय और दु:खसे मुक्त 
रहता है । सांसारिक कामना ही भक्तको भगवांनूसे 
विमुख बनाती है; कामनारहित होकर ही कोई भगवान्‌: 
का भक्त हो पाता है। | 

कामनाकी पूर्तिमें जो रस है, वही अनित्य रस है । 
प्रीति ही रसाखादका साधन है। जिसमें प्रीति होती है, 
बही बस्तु सत्रसे सुखद-सुन्दर प्रतीत होती है और 
उसमें रसाखाद आनेके कारण ही आसक्ति हो जाती है, 
जो दुःखका कारंण बनती है. । मानव-जीवनमें रसाखाद- 
की ऐसी भूख है कि उसे संसारकी अनित्य-विनाशी 
वस्तुके संयोगसे कमी तृपति ही नहीं होती । संसारमें 
ऐसा कोई संयोग दीखता ही नहीं, जिसमें बियोग न्‌ | 


संसारे ` हो; इसलिये जब वियोगी मानवको प्रत्येक संयोगका | 
भोगना पड़ता है । संसारमें हानि और त्रियोगके दुः खसे 


अन्त ब्रियोगमै दीखने छगता है, तत्र वह उसके योगकी 
अभिलाषा करता है, जो अपनेसे भिन्न कभी.होता ही | 
नहीं, जिसके योगानुभत्रसे संयोगकी दासता और | 
वियोगका भय सदाकें लिये छूट जाता है, जिसका योग 
प्राणीके साथ नित्य रहता हैं । वही परमात्मा अथवा 


भगवत्तत्त्त दै | जो परमात्मा नित्य विद्यमान दै, 
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ज्ञान होनेपर नित्य, .योगका अनुभव होता है । जिसे ` 
परमात्माके नित्य योगको अनुभव होता . है, उसे ही 
अखण्ड रखकी प्राप्ति होती है और जब परमात्मा 
चिन्मयरूपसे मनके स्तरतक उतर आता है ( जिसे 
अवतरण कहते हैं), तब उस दिव्य-चिन्मय रूपमे पूर्ण 
प्रीति होनेपर अनन्त रसका आखादन होता है | ज्ञानके 
द्वारा अखण्ड और प्रेमके द्वारा अनन्त रसका आखाद 
मिळता है । ज्ञानके द्वारा उसे देखना है और प्रेमके 
द्वारा उसीसे घुळ-मिल जाना है । यही ज्ञानयोग और 
भक्तियोगका किंचित्‌-सा कहनेके लिये अन्तर है । 
जिसमें इच्छारँ---कामनाएं हैं, उसीको जीव कहते 
हैं और जिसकी सत्तासेँ इच्छाओं-कामनाओंकी पूर्ति 
होती है तथा ,जिसके विधानसे .न चाहनेपर भी 
प्रतिकूळ परिणाम भोगना पड़ता है, वही परमात्मा- 
|. परमेख़र है । परमेखरसे विमुख जीव वे हैं जो 
इच्छाओं, कामनाओंका रस लेते हुए उसकी सत्ताको 
नहीं जानते, किसी वस्तु या व्यक्तिको ही सुखदाता 
| | या पूर्तिकर्ता मान लेते हैं" ऐसे जीव वस्तु-व्यक्तिमें 
आसक्त रहकर, लोभी-मोही बनकर ईरीय त्रिधानसे' 
परिणाममें सुखका अन्त दुःख देखते हैं । परमेखरके 
सम्मुख होनेवाले पुरुष वे हैं, जो" इच्छाओं-कामनाओंकी 
` पूर्ति ईखरकी सत्तासे होती हुई जानते' हैं और उसके 
विधानका ध्यान रखते हुए किसी “वस्तु तथा व्यक्तिसे 
ममता-आसक्ति न कर परमेखर परमात्मासे ही प्रीति 
करते हैं, ये ही सत्पुरुष भक्त होते हैं | मनुष्य संसारमें 
ऐर आगे नत होता है, माप्धर्यकै प्रति आक्ृ होता है * 
और सौन्दर्यपर मोहित होता है; पर उसे स्थायी ऐश्वर्य, 
अनन्त माधुर्य और असीम सौन्दर्य संसारमें कहीं भी 
| नहीं मिळते; सांसारिक ऐश्वर्य,” माधुर्य और सौन्दर्यके 
।ग पीछे भागनेवाला प्राणी अन्तमे निराश होता है और 
बा गणित दुःख--कष्ट भोगता है | 


का भगवान्‌की कृपासे बुद्वियोग प्रात होनेपर भक्तको 
| 
| 


घ्-- 
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भृगवान्‌में ही शाखत ऐस्वर्य, अनन्त माधुर्य और असीम 


` सौन्दर्यका दर्शन मिळता है | जिस साकार दिव्य- 


चिन्मेय रूपमें एक साथ असीम माधुर्य, सौन्दर्य और 
ऐउवर्यका योग दीखता है, वही भगवान्‌ है । भगवान्‌ 
वह है, जिसमें उस सब कुछकी पूर्णता हो, जिसकी 
मानव-हृदयमें अभिलाषा है । जिसमें अपूर्णता है, वही 
मानव है; जिसमें पूर्णता है, वही भगवान्‌ है । “>यबपि 
भगवत्तत्तसे जीवकी स्त्ररूपमें एकता है, भिन्नता नहीं 
है, तो भी जबतक जीव बुद्वियोगी नहीं होता, तबतक 
वह भगवानूसे नित्य-योगकी अनुभूतिसे वञ्चित रहता - 
है | सरळ विश्वासपूर्वक्त जो भगवानका नित्य स्मरण 
करता है; उसीको' भगवत्कृपासे बुद्वियोग प्राप्त होता है, 
इसके प्रात होनेपर अनित्ये पीछे नित्य भगतत्तत्त् 


'दीखने लगता है | भगवानका निरन्तर स्मरण वही करता 


है, जो उससे सम्बन्ध जोड़ लेता है | उससे सम्बन्ध वही 
जोड़ता है, जो संसारसे निराश होकर निर्बळ हो जाता 
है । निर्वळ-निराश वही होता है, जिसे अपने साथ अपना 
कुछ भी नहीं प्रतीत होता, सब कुछ भगत्रान्से मिला 


"दीखता है। जब सब कुछ भगवानके त्रिधानसे ही मिला 


दीखता है, तब लोभ-मोह-अभिमानकी निवृत्ति होती है । 
ऐसा होनेपर तन, धन, अधिकार तथा सम्बन्धियोंमें 
फॅसी प्रीति सब ओरसे हटकर भगवानमें ळग जाती है 
और भक्तिका परम पावन रूप धारण करती है | 

यद्यपि संसारके प्राणियोंमें दीखनेवाळा प्रीति-अंझ 
अनन्त प्रेमसिन्धु परमात्मासे ही सबको मिला है, तो भी 
अविवेकी प्राणी उसी प्रीतिके योगसे रस तो लेता है, पर उसे 
परमात्मासे मिळी नहीं जानता और खयं अभिमानी 
बन जाता है ।'“““परमेखचरसे विमुख जीवें ही अहंकार- 
अभिमान रहता है; यह ऐसा पाप है, जो किंसी भी झुभ 
कर्मसे दूर नहीं होता | यह तो तभी नष्ट होता है, 
जब भगवान्‌की शरणमें जानेके बाद बिनम्रता 
आती है; यह विनम्रता ही अहंकारको अपने 
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भीतर पचा पाती है । यद्यपि भगवान्‌के भक्तमे' 
केबल भगवानका सेवक होनेका अभिमान होता है, तो 
भी व्िविककी पूर्णतामें, अहं वे पूर्ण संमर्पण होनेंमें वह 
अभिमान भी नहीं रह जाता । 
अनेक भावुक सजन भक्तिकी महिमा खुनकर उसे 
प्राप्त करनेकी उत्सुकता दिखाते हैं; तदनुसार साधना भी 
उसे हैं और कुछ समय बीतनेपर “भगवानकी कृपा नहीं 
होती? ऐसा मानकर संतोष कर लेते है । ऐसे साधक यदि 
आत्मनिरीक्षण करें तो उन्हें पता चलेगा कि अनेक सांसारिक 
कामना-इच्छाओंके बीचमें यह केवल भक्तिकी एक घुँघली- 
सी अभिलाणा है, उसकी पूर्तिके लिये यह साधारण-सा 
प्रयत्न है; भक्तिके लिये जितना त्याग-दान और 
दुर्बहताओंकी निबृत्तिके लिये जितना तप होना चाहिये, 
बह नहीं हो पाता; इसलिये भक्तिके पथमें प्रगति नहीं 
होती । भगवान्‌की भक्ति चाहनेत्राला वही है, जो 
भक्तिके निना कहीं कुछ भी पाकर चैन न ले ।''' 
संसारसे कुछ पानेकी आशा तथा सम्बन्ध ही भगबदू- 
भक्तिमे बाधक हैं । संसारसे निराशा और भगवानसे 
मिळनेकी व्याकुछता ही उसके सम्मुख कर देती है । 
निराश हुए बिना पूर्ण ब्याकुछता नहीं आती, वित्रय- 
चिन्तन मिटे बिना भगवानसे सम्बन्ध नहीं जुड़ पाता, 
सम्बन्ध जुड़े बिना प्रीति नहीं होती है और बिना 
प्रीतिके भगत्रचिन्तन नहीं होता । . 
भगवान्‌ वास्तवमें जीवनकी सर्वोपरि आवश्यकता 
है; वह जीवनकी ऐसी प्यास है, जिसकी पूर्ति कहाँसे 
- कमी न हुई है, न हो सकती है | जीव भळे ही न: 


चाक Re es [ भांग ३२ । 


जाने; पर वह अनजाने जो कुछ, थाहता है, जिसके 
डिये दौड़ रहा है, अनेक कष्ट सह रहा है और बार- 
बार जन्म-मृत्युका दुःख सहता है, वही भगवान्‌ है । 
प्रत्येक प्राणी धन-मान, भोग-वस्तु और व्यक्ति नहीं 
चाहता; वह सत्रमें केत्रछ परम तृप्ति चाहता है, 
दुःखरहित आनन्द चाहता है, पूर्णता और पूर्ण | 
खतन्त्रता--खामित्व चाहता है । जीत्र जो कुछ चाहता 
है, “वह सब? जिसमें एक साथ हो, वही भगवत्तस्व 
अथवा भगवान्‌ है. । विवेकी मानव अमरत्व, पूर्ण ज्ञान, 
अक्षय आनन्द तथा समस्त बन्धर्नोसे निवृत्तिरूप 
मोक्ष अन्तमे ईशत्व चाहता है । यही जीवकी ध्यास 
है- खक्ष्य है। ये पाँचों बातें जिसमें हैं. वही भगवान्‌ 
है | ये पाँचों बातें जिसे मिल जायेँ, उसे ही भगवानका 
योग पूर्ण हो गया । नास्तिक भी पाँच लक्षणोंसे 
युक्त भगवत्ताका योग चाहता है । इस तरह सभी 
भग्वानकी ही ओर चल रहे हैं; यदि समझकर चलें 
तो सहं बोकी यात्रा थोड़े ही समयमें पूरी हो 
सकती है । 

भगवद्माप्तिका अर्थ है- -पर्णखकी प्राप्ति ।'*““मानव 
असत्‌---जडमें, दुःखमें आवद्ध होता है; वह यही चाहता 
है कि सचिदानन्दका योग हो । सच्चिदानन्दकी प्राति 
ही भक्तियोगका रहस्य है । सभी मनुष्योंको अपने जीवन- 
के ढक्ष्यका ज्ञान नहीं होता। एक अज्ञानीके 
सहस्रो लक्ष्य बनते हैं, पर सहरों ज्ञानियोंका एक ही 
लक्ष्य होता है । वह ठक्ष्य है-सचिदानन्दखरूप अबत 
पूर्णताकी प्राति | , ` “१ 


— 4M 


१४ गज-चाजि-घटाः भले भूरि भटा” 

/ धरनी, धनु धाम खरीरु भलो” 
सब फोकट साटक है तुलसी 

` . © जरि जाउ सो जीवडु जानकीनाथ 


— Sb 


राममय जीवन 


सुरलोकटु चाहि इहै सुखु स्वे ॥ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


बनिता, सुत भौंह तके सब वै । 


अपनो न कछू सपनो दिन दे। 
! जिये जगमें तुम्हरो बिनु द्वे॥ 


| 
| 
4 
। 
| 


| 


यह बिनती रघुबीर गुसाई ! 


न ( लेखक--पं ० श्रीजानकीनाथनी शर्मा ) 


दीनदयाल; में सदासे यह समझता आया कि यह कष्ट 
की पराकाष्ठा है; पर आश्चर्य ! आगे और भी कष्ट बढ़ता गया | 

बार मेंने कष्टौको आपके स्मरणका हेतु! समझकर स्वागत 
भी किया; पर नाथ ! अब तो बुद्धि स्थिर नहीं रही । यह बात 
बिल्कुल सत्य है कि मैंने आपका कभी भी ठीक ढंगसे स्मरण 
भी नहीं किया । सम्भव दै, इसलिये आपने उसकी उचित 
चिकित्साके लिये इसकी मात्रा अधिकाधिक बढ़ा दी हो और 
विवश कर दिया हो, निरन्तर अपनी ही ओर बृत्तियोंकों एकाग्र 
कर देनेके लिये | यदि ऐसी बात है तो ये दोनों ही हमें 
सहर्ष स्वीकार हैं । न न मुझे ऐसे+कष्टसे द्वी घत्रराइट है और न 
कभी में आपकी स्मृतिसे--ध्यानसे ही पराङमुख होना चाहता 
हूँ । सच्ची बात ते यह है कि आपके अचाध ध्यानके लिये 
ही मेरे सारे प्रयत्न हैं | सचमुच में सर्वस्व त्यागकर भीआपकी 
अविरत--निरन्तुर सुमधुर स्मृतिको जगाये रखनेकी लालसा 
रखता हूँ । कहा जाता है कि “आपके चरणोंकी अविचल स्मृति सारे 
पाप-ताप तथा अमङ्गलोंको नष्ट कर देती है | वह परम शान्ति 
तथा लोकोत्तर सुखका संचार करती है | उसके द्वारा अन्तः- 
करणकी नितान्त शुद्धि हो जाती है; उससे आपकी विशुद्ध 
भक्ति, पर वैराग्य एवं ज्ञान-विज्ञानकी मी प्राति होती है|? पर 
में तो इन सबोंके न होनेपर भी अकारण ही उसकी लालसा रखता 
हूँ । वस्तुतः ऊपर जो कुछ हो, उसकी चिन्ता नहीं; पर 
जैसे अत्यन्त भूखेको अन्न, तृषातुरको जदकी लालसा होती 
है, बेसे ही अरविन्दाक्ष ! मेरा मन आपकी निरन्तर स्मृतिः 
की इच्छा करता है । नाथ ! जैसे विना पंखका पक्षि-शावक 
अपनी माता पक्षिणीकी राह देखता है, नवजात शिशु अपने 
माताके स्तनोंकी ओर दृष्टि लगाये रहता है और पतिव्रता पत्नी 
अपने, पंरदैँश गये पतिक्रे आनेकी बोडे जोहती है, वैसे ही 
मैं तुम्हारी उस मधुर स्मृतिकी प्रतीक्षा कंर रहा हूँ । 

नाथ ! यदि वस्तुतः बात यही है, तो तुम फिर जो चाह्रो, 
करो । संसाररूपी भयंकर अझिकी प्रचण्ड ज्वालामाळासे निश्चय 
ही-मेरे होश-हवाश गायत्र हो रहे हैं, चेतना छप्त हो रही 


१. अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयोः क्षिणोत्यभद्राणि शमं तनोति च । 
ˆ सत्वस्य शुद्धि परमात्मभक्तिं श्ञानं चः विशानविरागयुक्तम्‌ ॥ 
_ (श्रीमद्भा १२ । १२ । ५४) 


७ 


है । अधिक क्या, उधर देखनेपर, सोचनेपर दम घुटने-सा 
लगता है; पता नहीं चलता कि अगला श्वास आयेगा या नहीं | 
जान-अनजानमें मैंने आपके चरणोंकी शरण भी कमीसे ले छो 
है।फिर मी दया-सुधानिधे ! आपको जो अच्छा लगे, आप जिसमें 
यह देखें कि इसीसे मेरा यह अविरत स्मरण करेगा, आप 
वही करें; अवश्य करें | मैं उन सारी विपत्ति, परिस्थितियोंके 
लिये सर्वथा सर्वदा तैयार हूँ, तत्पर हूँ--- 

भवा।नळञ्चालविलुप्तचेतनः 

शरण्य तेऽ शरणं भयादयाम्‌ । 
विभाव्य भूयोऽपि दयासुधाम्ब्ुधे 
विधेहि मे नाथ यथायथेच्छस्ि'॥ 
( करुणा० २ ) 

नाथ | शास्त्रों तथा संतासे जाना जाता है कि आपकी 
कृपा-सुधाके ये सौभाग्यशाली व्यक्ति पात्र होते तो 
खिन्ने-दुखिया; दूसरे दीने; तीसरे उपेक्षित-असझय) जिनका 
संसारमै कोई सहायक न रह गया दो, जिनपर संसारके किसी 
भी जीवकी खिग्ध दृष्टि न पड़ती हो; चौथे वे, जो सञ्रोंका मोह 
छोड़कर आपकी शरण लेते हैं | जो संसारकी सभी परिस्थितियों 
में शान्त तथा एकरस रहते हुए, उनसे अनाक्षिप्त रहकर नित्य - 
निरन्तर श्रद्धापूर्वक आपके चरणोंमें लीन रहते हैं, वे भक्त तो 
आपको परमप्रिय होते हैं |' जिनका मन अत्यन्त निर्मल होता 


२. 'जिनहि परमप्रिय खिन्न ।' 

३. 'दीनहित विरद पुरानन्हि गायो ।? 
“जेहि दीन पिआरे, बेद पुकारे ।? 

४ ये दारागारपुतराप्तान्‌ प्राणान वित्तमिमं परम्‌ । 
दित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥ 
(श्रीमद्धा० ९ । ४ । ६५३ स्कन्दपु० वैष्णब० वैशाखमाहा० 
१३ । ३६ ) ड 

५, तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः॥ ` 
ये ठु भर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। 
अद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेइतीव मे प्रियाः: |` 

(गीता १२ । १९-२० ) 
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a [ भाग ३२ 


कल्याण १ / नुर 


न २९६ 


a जा 


ञ्ञ्ञ्््-्ज्ल लक क 
गे फिर भी बड़ी झान्तिस- उसे निरन्तर 
है, जो सर्वथा सभी प्राणियोंके साथ तथा आपके साथ निश्छल ही डूब गया, ह ला बोत गी 
हि को तुरंत प्राप्त कर लेते हैं; सहता रहा | प्रायः इसी प्रकार 9८ १ 
हि वह हें पर तृष्णा अब भी शान्त नहीं हुई Le चलता कि अब 
हाह हो धित हे जती कौन-सा दुर्दिनः दुर्गति देखनेको अवशेष है. जिसके कारण मैं 
निर्मळ मन जन -सो मोहि पा) 


0: कहीं जनःखलमं जाकर आपका 
हि चतुराई । भज्तहिं कृपा करत खुराई ॥ ३ मोहपाशसे अलग होकर कहीं निर्जनस्थलमें जाकर आपका 
मन क्रम बचन छाडि \ 2 


हें नित्य-निरन्तर भजन-चिन्तन आरम्भ नहीं करता--- 
_ और ज्ञानी भक्त तो आपको सर्वाधिक प्रिय होते हैं, हे 


भ्रान्तं प्राप्त न किंचित्फलं 
DN हँ न्त अिमानमुचित 
थिन x मएको ह i की त्यक्त्वा जातिकुलाभि सेवा कृता निष्फला। 
हि ग्यानी प्रमुहि बिसेष 


: _ मानविवर्जितं परगृहेष्वाशङ्कया काकवत्‌ 
ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । ON! उ जम्भसि पपकमनिरते नाद्यापि संतुष्यसि ॥ 
_ और फिर धर्मात्मा ब्राहमण, जो आपका आश्रित RU 2 ( वैराग्यशतक ५ ) 
बह भी आपको प्रिय है, आपका स्वरूप है-- 


देशमनेकदुर्गविषमं 


१ | घाव cf को ककर शून्य 
मम मुरति ति महिदेवमयी है सेवा की घाव और र रुलाइव हेट 


ऊपरसे हँसनेका नाटक किया । जिन लोगेनि महामूर्ख मानकर 

है, में उपेदि से मेरा उपहास किया) उन्हें भी चित्त रोककर मेने अञ्जलि 
बाँटमें ही आ गयी हैं में उपेक्षित भी कम एग" 2 कक 

सि कि इन र है कि शरणमे आये हुएको जोड़ी । अबतक तो यही दशा रही, पता नहीं किस पूण. न 

न ह S कलियुगे तो प्रमो |मिलमंगों। दोनेवाली दुराशासे म इत मरक नाच अबतक नाचता 

लोग । विशेष | a 

दीनौको मारभगाकर अपना पिण्ड छुड़ानेमें ही लोग अपना रहा और पता नहीँ कव्रतक नाचू, 

कल्याण) अपनी बुद्धिमानी मानते हैं | फलतः नाथ! में जिनके खलोल्लापाः सोढाः कथमपि तदा 


प्रभो ! देखता हूँ, मैं इनमैसे एकाधिक हँ । दीनता और 


कर उनसे मैत्री करनेकी इच्छा की, उन्होंने दी तीव्र उपेक्षा की, _ कृतश्रित्तस्तम्भः प्रहसितधियामञ्जलिरपि 
जोरेसि फटकारा । ब्राह्मण होकर अन्त्यजोंको भी अपनेसे श्रे त्वमाशे मोघाशे किमपरमतो नतंयसि माम्‌ ॥ 
मानकर सद्व्यवहार किया । उन अन्सर्जोने भी मुझे ( बैराग्य० ६ ) 


हा कोर, ह ` निश्चय ही यह सब हमारे प्राक्तन तथा इदंतन 
= नबन मनुष्यको तो सामने पहुँचते ही उपद्रवरूप ढुष्कमौंका ही परिणाम है । और जब इनके परिपाकका समय 
या । अनेक स्थार्नोपर, अनेक दुर्गम खलोपर केवल आया है, तब निरुपाय होकर आपके आगे क्रन्दन करने है । 
ओजनके लिये दौड़ा» पर कोई फल नहीं निकला | अपनी जाति, गया, चिछा-चिछाकर रोने लग गया हूँ। जो भी हो, क? 
| कुल तथा मनुष्यताका अभिमान छोड़कर सव प्रकारसे दूसरों- मैं इस संसारके क्लेशरूपी अनन्त : महासागरमे बड़े जोरोसे , 
| की सेवा की, पर वह मी निप्फल गयी। दूसरोंके घर अपमानित डूब रहा इूँ--चिरकाङसे इब रहा हुँ; कहीं कोई मी वारपार 
होकर भोजन करना पड़ा) कौएजैसा सशङ्क होकर वहाँ नहीँ दीखता। बस, है नमं सुद ! हे आश्रितवत्ल ! है । 
भी बराबर डरता ही रहा ( कि देखूँ कब भगाता है )। 


ले । ; 
कृपासिन्धु ! अब आप कृपया मेरा उद्धार कर | 
( अपमानके तोश जो मृत्युसे भी बढ़कर है मानो सागरमै दन्‌ ! वस्तुतः आपकी काका मैं अनुपम पात्र हूँ-- 


स्य 7 | 
१. स वेद धातुः पदवीं परस्य दुरन्तबीयस्य रथाङ्गपाणेः । न निन्दितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रो यन्न मया व्यधायि ।। | 
योऽमायया संततयातुबृत्ा भजेत, तत्पादसरोजगन्धम्‌ ॥ सोऽहं विपाकावसरे मुकुन्द कन्दामि सम्प्रत्यगतिस्तवाओं ॥ | 


बरं प्राणपरित्यागो क | १८) िमज्जतोञ्नन्तभवाणवान्तश्चिराय मे कूछमिवासि लब्धः । , रै 
२, १७५ 


बै भगवन्निदानीमनुत्तमं पात्रमिदं दयायाः ॥ | 
प्राणनाशे क्षणं दुः दिने दिने॥ स्वयापि लब्धं भगवन्निदानीमचुत्तमं | 
हद ह चाणक्य० १६।१६ ) ० ( आलवंदारस्तोत्र २६-२७ ) | 
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ष 


संख्या F १] 


® 


$ न RR _______न्‍_© ॒ * : ० 


नीरस तथा एके श्रकारका उपद्रव-सा मानकर सभीने मेरा 
परित्याग कर दिया | जन्म-जन्मान्तरोंमें कितनी. ल्रियाँ तथा 
पुत्रादि परिवार हुए+ पर वे अव कहाँ और हम कहाँ--- 


कति नाम सुता न लालिताः 
कति वां नेह वधूरभुञि हि। 

क्र नु ते क्नुताः क् वा वयं 
भवसङ्गः खलु पान्थसंगमः ॥ 


कभी तो ऐसा लगता है कि नाथ इस ! परिस्थितिके भीतर 
भी आपकी ही कृपा काम कर रही है | सचमुच यदि ऐसी 
दुरवस्था न होती तो कदाचित्‌ इस प्रकारका रोना जो कमी- 
कभी आपके चरणोंमें रोया करता हूँ. और इसी नाते आपके 
पाप-तापोपशामक परम मङ्गलमृय चरणोंमें दो अश्रुबिन्दु अर्पण 
करता हूँ, वह भी न करता । अस्तुतः यदि कुछ ऐसा तथ्य न 
होता तो भाबुक) मर्मज्ञ, कुशल जन-- 

विपदः सन्तु” नः शक्वत्तत्र तत्र॑ जगद्गुरो । 

--की याचना क्यों करते | इस नाते तो जिसे हम विपत्ति 
समझते दश वह विपत्ति नहीं; अपितु तपरूप मह्दासंम्पत्ति' ही 
है । वास्तविक विपत्तिः तो वह सम्पत्ति ही है, जिसके 
मिळनेसे हर्ष, प्रमाद, दर्प, धर्मातिक्रमण तथा उसीके 
साथ-साथ समस्त मङ्गलोंके मू आपके चरणोंकी भी 
विस्मरति हो जातो है और फलतः प्राणी सदाके लिये नरकका , 
अतिथि बन जाता है-- ० 


विपदो नैव विपदः सम्पदो नेव सम्पदः । 


विपद्विस्मरणं विष्णोः सम्पंत्नारायणस्स्रुतिः ॥ 
i सचमुच यह बात यदि ऐसी ही हो तो तनिक भी आश्चर्य 
1 नहीं । क्योंकि प्राणी जिसे सुख मानता है, उसमें कहीं भी 
र निरवच्छिन्न, ढुःखानुवेधविधुर आनन्दकी बात नहीं है ।* ये 
से १ एतद्‌ वै परमं तपे।““यद्‌ व्याहितस्तप्यते । 
कै. Satie ( बृददारिक्यक ५। ११। १) , 


ह| २ (क) हृष्टो दपंति दृप्तो धर्ममतिक्रामति धर्मा तिक्र मेखल पुनर्नरकः। " 


| | ( आपस्तम्बीय धमसून्न १। १३। ४ ) 
(ख) प्रियं हि हपंजननं हषं उत्सेकवर्धनः । 
उत्सेको नरकायैव तस्मात्‌ तान्‌ संत्यजाम्यहम्‌ ॥ 
( महाभा० शान्तिपवं २८६ । १७ ) 
(क) दुःखं सुखेन पथगेवमनन्तदुःख- 


पीडानुवेधविधुरा न सुखस्य वृत्तिः। 
( राजतरङ्गिणी ) 


2 


“यह बिनती रघुबीर गुसाई ! 


१२९७ 


सुख तो कुपित फणिके फणातपत्रकी छायाके तुल्य ही हैं । जैसे 


कोई अज्ञानी जन आतपसे तक्ष होकर उस छायामै जानेका 
प्रयत्न केरे, वेसे ही इम सब महान्‌ अज्ञानी बाळक इन सांसारिक 
प्रलोमनोंकी ओर चलते हैं | सचमुच यह दशा मीन तथा 
पतज्ञोंसे भी गयी-गुजरी दै र 
जद्यपि मीन पतंग हीन मति मोहि नहिं पूजहिँ ओऊ॥ 
( देखिये वैराग्यशातक २१ ) 
वस्तुतः इन शोक-मोह, जरा-मरण, भय-विघ्लाद-मूच्छौ 
आदि क्लेशोंसे उद्विग्न न न होकर इस दीपशिखाके समान चञ्चल 
संसारमै स्थिरताको देखनेवाले हम महर्षि बसिष्ठके शब्दोंमें 
नरके वेप्रमे राक्षस ही हैं 
शुभाझुभप्रसरपराहताकृतौ 
। 
व्यथेह यस्य मनसि भो न जायते १ 
नराक्रतिजेगति स राम राक्षस; ॥ 
( योगवासिष्ठ, स्थिति ४२ । ५२ ) 
शास्रेकि अनुसार इहलोक तो क्या, प्राजापत्य) ब्राह्मादि 
लोक मी सातिशय तथा क्षयिष्णु होनेके कारे दुःखरूप 
गये हैं 


गान्धर्वे च तथा चान्द्रे सौम्यलोके द्विजोत्तमाः । 


* प्राजापत्ये तथा ब्राह्मे प्राकृते पौरुषे तथा ॥ 

क्षयसातिशयाद्यैस्तु दुःखैदुंखानि सुत्रताः । 
( लिङ्गपुराण १ । ८६ । २६-२७ ) 

परोत्कर्षांसहिष्णुस्वं स्पर्धा चैव समैश्च तेः। 


कनिष्ठेषु च संतोषो यावरपुण्यक्षयो भवेत्‌ ॥ 

क्षीणे पुण्ये धिरान्त्येतं मर्त्यलोकं च मानवाः। 

इत्यादिगुणदोषाश्च स्वगे राजन्नवस्थिताः ॥ 
( योगवासिष्ठ, वैराग्य १ | ३८-३९ ) 
ऐसी दशामें स्वेतरसमस्तवस्तुजातबिलक्षण प्रभो ! 
इसमें रंचमात्र भी संदेह नहीं कि सुख-शान्ति एकमात्र 
आपकी उज्ज्वल नख-मणि-पङक्तिकाके ध्यानमें ही है । 


(ख) यद्यत्‌ प्रीतिकरं पुंसां वस्तु मैत्रेय जायते ।- 
तदेव दुःखबृक्षस्य बीजत्वमुपगच्छति ॥ 
यावतः ङुरुते जन्तुः सम्बन्धान्मनसः प्रियान्‌,। 
तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्कवः ॥ 

( विष्णुपुराण १ । १७। ६६ ) 
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क्ल्याण 


१२९८ 


जो अपने सहित अशेष विश्वको भूलकर एकमात्र आपका एक 
Re तह हक, 

या आधे मुहूर्त भी ध्यान करता है; श्रद्धा तथा तस्लीनतापूर्णक 
सुख-शान्ति- 


आपका स्मरण करता है; वह जिस गतिको; जिस 
को प्राप्त होता है, उसे सभी महायज्ञौंके अनुष्ठानसे भी नहीं 
प्राप्त किया जा सकता ` 
एवं सुईैत्तेम दा ध्यायेद्‌ यः श्रद्धया हरिम्‌ । 
सोऽपि याँ गतिमासोति न तां संतैर्महामखैः ॥ 
१ ९ 
00 ( अग्निपुराण ३७४ । ६ ) 


अत्यन्त पातकी व्यक्ति भी यदि एक क्षण आपका ध्यान 

कर लेता है तो वह पक्तिपावनोंको भी पावन करने योग्य बन 

जाता है । कृपानिधान ! आपकी चिन्मयता तथा शक्यः 

तिशयताके कारण आपका तनिक मे प्रेमपूर्वक किया गया ध्यान 

बडा ही. मङ्गलमय होता है । आपके 'चरित्रके कीर्तन तथा 

श्रवणे भी आपका ध्यान होता है । अतः आपका कथाः 
कीर्तन भी महामङ्गलमय है । संतोकी संगतिमे आपके मधुमय, 
कल्याणप्रद चरित्रका ही कीर्तन होता है, अमृतमय भवन्चरित्र 

ही प्रवाहित होता रहता है । अतः उसे सर्ग तथा मोक्षसे भी 

अधिक सुखद कहा गया है । इन सर्बोकी महिमामे आपका 

अचिन्त्यः दिव्यः अद्भुत) नित्यकिशोर) लावण्यमय? अमृतोपम 

श्रीबिग्रह ही मूल हेतु दै । आपके बरद चरणौंके अनुरागाम्मृत- 
सिन्धुका एक शीकर ( बुन्द ) मात्र मी इस भयानक संस्रति-- 

दाबाग्निको शान्त करनेके लिये पर्यास हैं । किंतु नाथ ! 


को [ भाग ३२ 


क = - 


क्रिया । क्या तुर सवेश्वर मानकर मैने तनिक भी आदर दिया ! 


ु्हारी थोड़ी भी श्रद्धा मक्ति की ! क्या तुम विश्वेशकी आज्ञामये 
“श्रुति-स्मृति? की प्रतिष्ठापूर्वक उनमें कहे धमाका भयसे कुछ भी 
अनुष्ठान किवां ! या नियमतः तुम्हारी तनिक भी सपर्या की ! नही, 
मैंने तो तुम्हें एकमात्र अपने खार्थोका साधन बना रखा है। 
नाथ ! जब अपनी ओर देखता हूँ तो अपनेको केवल जघन्य , 
अपराधौंका भंडार पाता हूँ । और अब तो पापमयी दृष्टि भी 
कुछ ऐसी मन्द पड़ गयी कि अपने अपराध भी नहीं दीखते । 
वस्तुतः मैं सर्वथा श्रान्तः निर्जीव, निर्बुद्धि हो गया हूँ तथा 
उत्तरोत्तर पतनकी ओर जा रहा हूँ । मुझसे कोई साधना होगी) 
इसकी आशा आप करें तो वह व्यर्थसी ही है, सचमुच मैं 
सभी प्रकार थककर भय तथा ,दुःखसे अतिशय पीड़ित होकर 
बाणीमात्रसे आपके शरण हूँ ” 
भके नयन पद पानि सुमति बरु, संग सकक बिलछुस्थों \ 
अब रघुनाथ ! सरन आयो जन भव अथे निकर डरथो ॥ 
ऐसी दशामै अव क्या कहूँ- बस, मेरे सारे अपराधौँको 
आप क्षमा करें और अत्र कृपापूर्वक अपनायें--“छाद 
दे लदाय दे? का नियम सोचें, यही प्रार्थना है। “सर्वतः 
श्रुतिमल्लोके के नियमसे आपके कान) आँख, मन सर्वत्र हैं 
ही; इसलिये यह प्रार्थना लिखिते, सोचते समय भी आप सत्र 
जान रहे हैं) इसमें तो संदेह ही नहीं । सच्ची बात तो यह है कि 
इस आझाजनक क्रियाके प्रेरक भी वस्तुतः आप तथा आपका | 


॥ क्या मैंने इनमेंसे कुछ भी किया है ! निस्संदेह कुछ नहीं मङ्गलमय संकल्प ही है । 
ED SE SR ममा हपत तत रिति? 
१. (क) सर्वपापप्रसक्तो5पि _ ध्यायेन्निमिषमच्युतम्‌ । भूयस्तपस्वी अबति पंक्तिपावनपावनः ॥ 


(ख) नितान्तं कमलाकान्ते शान्तचित्तं निधाय यः। संशीलयेतक्षणं नूनं कमला 


( बृहद्योगियाश० ९। १८१ ) 


तत्र निश्चला ॥ 
( काशी ख० २९ । ४८ ) | 


“५ न तसिन्महन्मुखरिता मधुभिचरित्रपीयूषशेषसरितः परित; स्रवन्ति। (श्रीमद्भा० ४ । २५ । ४१ ) 
३. तुल्याम लवेनापि न खगं नापुनमंवम्‌ ।  भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मत्यौनां विसुतादिषः ॥ | 
( श्रीमद्धा० १। १८। १३३ ४। ३०। ३८): 

४. उदीणसंसारदवाशुयुक्षणि क्षणेन निर्वाप्य परां च निर्दृतिम्‌। | 
प्रयच्छति त्वच्चरणारुणाम्बुजद्वयानुरागामृतसिन्धुशीकरः ॥ | 


( आलबन्दार स्तोत्रं ३२ )| 


७, श्रुतिस्म्र्ती ममैवाक्षे यस्त उलड्डंथ वतंते । आशाच्छेदी मम द्रोही मद्धक्तोजी न वैष्णवः ॥ ( बाघूलस्टृति १८९ ॥ 
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:”,श्रीराधा-माधवका मह; स्वरूप, तत्त ओर सम्बन्ध 


( श्रीराधाष्टमी-महोत्सवपर हनुमानप्रसाद पोदारके भाषण ) 


[दिनमै ] 
दिशि दिशि स्वयन्तीं संचरन्नेत्रलक्ष्मीः 
विलसितखुरलीभिः खञ्जरीटस्य खेलाम्‌ । 
हृदयमधुपमल्लों बल्ळवाध्रीशसूनो- 
रखिलगुणगभीरां राधिकामचंयामि ॥ 
पितुरिह वृषभानोरन्ववायप्रशस्ति | 
जगति किल समस्ते सुष्ठु विस्तारयन्तीम्‌ । 
ब्रजनूपतिकुमारं खेलयन्तीं सखीभिः 
सुरभिणि निजकुण्डे राधिकामचंयामि ॥ 


श्रीराधा-साधव-महिमा 
जीवमात्र आनन्दकी इच्छा करते है पूर्ण, नित्य और 


अखण्ड आनन्द चाहते हैं ओर अनवरत आनन्दे ही 


अनुसंघानमें लगे हैं | वे आनन्दके अतिरिक्त और कुछ भी 
नहीं चाहते | क्योंकि सत्र आनन्दसे ही निकले हैं, आनन्दमें 
ही निवास कर रहे हैं: ओर आनन्दमे ही उन्हें लौट जाना 
है । परंतु आनन्द है क्या वस्तु और वह कहाँ है तथा केसे 
प्राप्त दो सकता दै, इस बातकों जीव भूल गया है और 
इसीसे वह स्री-खामी, पिता-पुत्र, धन-सम्मान) पद-अधिकार 
आदि बिनाशी प्राणी-इदाथोमे आनन्दकी खोज करता है | 
वस्तुतः आनन्दघन तो हैं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही | अतएव 
नित्य, पूर्ण, अखण्ड आनन्दकी खोजमें प्रकारान्तरसे बह 
प्रतिक्षण श्रीकृष्णानुसंधानमें ही लगा है; पर वह भूल रहा है। 
इसी भूलको मिटाकर उसे. सच्चे आनन्दके दर्शन करानेके 
) बिये पूर्णानन्दमय भगवान्‌ श्रीङृष्णकी आराधना संतोने 
बतायी है । शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि जितने 
भी प्रकूरके प्रेमोंसे विशुद्ध आनन्दस्वरूप श्रीकृष्णका 
आराधन होता है, उन सबके साधन तथा सरूप पृथक्र” 
पृथक बतलाये गये हैं ये सारे प्रेम एक ही साथ, एक ही रूप- 
में जहाँ प्रत्यक्ष प्रकट हाँ, ऐसा कोई मूर्तिमान्‌ उदाहरण 
४) उपस्थित करनेके लिये स्वयं भगवान्न श्रीकृष्ण ही नित्य “राधा” 
` | बने हुए हैं । ये श्रीराधा श्रोकृष्णकी सम्पूर्ण आनन्दशक्ति 

। (ह्वादिनी शक्ति ) हैं; अतएव ये ही श्रीकृष्णकी आत्मा 

| और जीवनाधार हैं । नित्य-सत्य चिदानन्दःप्रेमरसःविग्र 
`  अखिलविशवेश्वर श्रीकृष्ण इसीसे परम प्रेमस्वरूपा श्रीराधाके 
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नितान्त वशीभूत और सर्वथा अनुगत हैं | जहाँ प्रेम दै, वहीं 
आनन्द. है; ' प्रेमके विना आनन्द नहीं रहता । आनन्दके 
बिना प्रेम नहीं रहता । श्रीकृष्ण आनन्दके घनीभूत श्रीविग्रह 
हैं। श्रीराधा प्रेमकी घनीभूत मूर्ति हैं । राधाके बिना श्रीकृष्ण 
तथा श्रीकृष्णके बिना श्रीराधा रह ही नहीं सकती । 


श्रीकृष्ण ही राधाके जीवन हैं और श्रीराधा हौँ कृष्णकी 
जीवनस्वरूपा हैं । श्रीकृष्ण भोक्ता हैं, श्रीराधा भोग्या हैं; 
श्रीकृष्ण सेव्य हैं, श्रीराधा सेविका हैं; श्रीकृष्ण आराध्य हैं 
श्रीराधा आराधिका हैं। कहीं-कहीं इसके ठीक विपरीत, 
श्रीकृष्ण भोग्य हैं, सेवक हैं, आराधक हैं और श्रीराधा भोक्ता, 
सेव्या और आराध्या हैं । 


इन आह्वादिनी शक्ति श्रीराधाकी लाखो-करोडो अन्त रङ्ग 
ृत्तियाँ मूर्तिमती होकर प्रतिपळ श्रीराधा-कऋष्णकी सेवा तथा 
उनकी सुख-संवर्धनामें लगी रहती हैं । श्रीराधा-कृष्णको 
प्रसन्न--सुखी देखना तथा करना ही इनका एकमात्र लक्ष्य, 
स्वभाव या स्वरूप है । ये श्रीराधाक्री कायव्यूहरूपा सखी- 
सहचरियाँसदा-सर्वदा सेवामें संलग्न रहती हैं और श्रीराधाक्रष्ण- 


, के सुखार्थ इनके द्वारा तथा इनके माध्यमसे जो दिव्य क्रीड़ा 


प्रकट होती रहती है, उसीका नाम रास? है | यह रास नित्य 
चलता रहता है । श्रीक्कण सनातन पूर्णत्रझ स्वयं भगवान्‌ 
हैं | वे ही अखिल-रसन्सुधा-विग्रह हैं | इन रसराज) रसरूप, 
रसिकैशेखरके रसास्वादनके लिये होनेवाली चिदानन्द-रसमयी 
क्रीड़ाका नाम ही “रास? है। इसीसे स्वयं नारायणके नाभि- 
कमलसे प्रादुभूत- श्रीत्रझाजी तथा रसिकेन्द्रशेखरके द्ृदयपर 
नित्य विहार करनेवाली साक्षात्‌ लक्ष्मीजीको भी प्रेमी-भक्तगण 
इस <रास?का अधिकारी नहीं मानते । दिव्यप्रेमखरूपा 
गोपीजन और दिव्यानन्दस्वरूप श्रोकृष्णकी यह रासलीला 
कामगन्धञ्चन्य है । गोपियोंका यह प्रेम उद्दीप्त दिव्य सात्विक 
भाव दवै । इसीको वैष्णव संत 'रूढ महाभाव” कहते हैं । 
श्रीराधा और श्रीगोपाङ्गनाओंकी सेवासे भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
जितनी प्रसन्नता होती दै, भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सेवासे उनको 
उससे कहीं अधिक आनन्द प्राप्त होता है । यों परस्पर होड़- 
सी लगी रहती है ओर निरन्तर एक दूसरेके सुखका अनुसंधान 
बना रहता है । यह लीला वस्तुतः अपने-आपमे ही होती 
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अविच्छिन्नता इस लीलामें भी सदा अ्ु'ण रहती है । 
भ्रीराधा श्रीक्ष्णकी खरूपभूता शक्ति हैं। इसलिये उनका 
नित्य ऐक्य दै । श्रीकृष्णा सारा आनन्द उनमें परिपूर्ण है 
और बही भीकृष्णकों भी नित्य आनन्द देनेवाली हें । 
आनन्द-चिन्मय रसरूप प्रेमका परम सार है--“महाभाव! 
और श्रीराधारानी महाभावखरूपा हैं । इस 
आनन्दका आस्वादन करनेके लिये आनन्दन भगवान, 
श्रीकृष्ण रदा लालायित रहते हैं । इसीसे पूर्णकाममै कामना 
तथा नित्य तृण्णाद्दनमें तृप्णाका उदय देखा जाता है और वे 
( श्रीराधा ) श्रीकृष्णकी दिव्य रसमयी लालसा, कामना और 
तृष्णाको पूर्ण करनेमे ही नित्य संम रहती हैं । 
रजके श्रीक्कष्णकी उपासना सौन्दर्यकी उपासना है। 
इसमें रसकी प्रधानता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण सौन्दर्यके 
आधार, अखिलरसामृतसिन्धु है; उनकी आराधनाके लिये 
आराधकको भी सुन्दर बनना आवश्यक है | इस सुन्दरतामें 
केवल बाह्य सुन्दरताको ही स्थान नहीं है । बाह्य सौन्दर्य मी 
अपेक्षित है, परंतु सच्चा सौन्दर्य तो हृदयका है--जिसमे 
अहंता, कंमिनाश वासनाका कलङ्क-लेश नहीं, विष्रयासक्तिकी 
तनिक-सी मलिनताकी छाया नहीं तथा ख-सुखकी किंचित्‌ 
भी चाह नहीं है । जो केवळ प्रियतमके प्रेम रसरूप सुधासे ही 
नित्य परिपूर्ण है, जिसमें केवळ प्रियतम श्रीकृष्णके सुखकी 
ही चाह सहज है, ऐसे दिव्य अनन्त अखण्ड अनन्य 
सौन्दर्यकी मूर्तिमती प्रतिमा हैं---भीराधाजी ! इन्हीं श्रीराधा- 
जीके भावोंकों आदर्श मानकर इस पावन प्रेम-पथपर अनन्य 
प्रेमपिपासु बिषयविरक्त त्यागी साधक अग्रसर हो सकता है। 
इस पथपर चलनेवालोंको श्रीराधाके आदर्शका ध्यान रखते 
हुए इनके मक्तोंकी पदधूलिको मस्तकपर धारण करके चलने- 
का प्रयास करना चाहिये । अब कुछ क्षण माधवसहित 
श्रीराधाजीकी पुण्य महिमा-स्मृतिमें त्रिताइये- 
शिवक्ृत राधा-खरूप-महिमा 
पद्मपुराणमें भगवान्‌ शंकर देवषिं नारदजीसे कहते हैं. 
श्रीकृष्णप्रिया राधा अपनी चैतन्य आदि अन्तरङ्ग विभूतियोंसे 
इस प्रपञ्चका गोपन- संरक्षण करती है, इसलिये उन्हें 
“गोपी? कहते हैं। वे श्रीकृष्णणी आराधनामें तन्मय होनेके 
कारण “राधिका कहलाती हैं । श्रीकृष्मयी होनेसे ही वे 
परा देवता हैं; पूर्णतः लक्ष्मीस्वरूपा हैं । श्रीकृष्णके आहादका 
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-मू्तिमान्‌ स्वरूप होनेके कारण मनीप्रीजन उन्हें 'हादिनी- 
शक्ति कइते हैं। श्रीराधा साक्षात्‌ महालक्ष्मी हैं और 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ नारायण हैं। मुनिश्रेष्ठ ! इनमें 
थोड़ा-सा भी भेद नहीं है। श्रीराधा दुर्गा है तो श्रीकृष्ण 
इद्र । वे सावित्री हैं तो ये साक्षात्‌ ब्रह्मा हैं । अधिक क्या 
कहा जाय) उन दोनोंके बिना किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं 


है । जड-चेतनमय सारा संसार श्रीरंधा-कृष्णका ही स्वरूप | 


rs 


है । इस प्रकार सबको इन्ही दोनोंकी विभूति समझो । मैं 
नाम लेलेकर गिनाने छगूँ तो सो करोड़ वर्षोमे भी उस 
विभूतिका वर्णन नहीं कर सकता | तीनों लोकोंमे पृथ्वी 
सबसे श्रेष्ठ मानी गयी दै । उसमें भी जम्बूद्वीप सब दवीषोमे 
श्रेष्ठ है । जम्बूद्वीपे भी भारतवर्ष और भारतवषमें भी 
मधुरापुरी श्रेष्ठ है । मथुरामे भी इन्दावनः बृन्दावनमें भी 
गोपियोंका समुदाय, उस समुदायमै भी श्रीशधाकी सखियोंका 
बर्ग तथा उसमें भौ स्वयं श्रोराधिकाजी सर्वश्रेष्ठ हैं । 


श्रीनारदद्वारा राधा-दशन तथा स्तवन 
इन अखिल-जगदीश्वरी) रासेश्वरी, नित्यनिकुल्लेखरी) 


नित्य-श्रीकृष्णवलमाः श्रीक्ृण्णात्मा) श्रीकृष्णप्राणस्वरूपा, 
श्रीकृष्णाराधनतत्परः . श्रीकृष्णाराध्या श्रीश्रीराधाजीका 


मङ्गलमय दर्शन प्राप्त करनेके लिये देवर्षि नारद श्रीबषभानुपुर 
पहुँचे और वहाँ दृषमानुके साथ प्रसूतिघरमै प्रवेश करे पृथ्वीपर 
सोयी हुई अखिल जगजननी अखिळ-सौन्दर्यःप्रतिमा नवजात 
कन्याको देखकर वे मुग्ध हो गये और एकमात्र रसायनरूप 
परमानन्दसिन्धुमे अवगाहन करने लगे । तदनन्तर उन्होंने 
कन्याको अपनी गोदमें उठा लिया और गोप-प्रवर भानुको 
कार्यान्तरसे कहीँ अन्यत्र भेजकर वे उन दिव्यरूपघारिणी 
बालिकाकी स्तुति करने लगे-- :| 
नारदजी बोळे-“देवि ! तुम महायोगमयी होः मायाकी 
अधोश्वरी हो। तुम्हारा तेजःपुज्ञ महान्‌ है-।- तुम्हारे 
दिव्याङ्ग मनको अत्यन्त मोहित करनेवाले हैं। तुम महान 


माधुर्यकी वर्षा करनेवाली हो । तुम्हारा हृदय अत्यन्त अन द 


रसानुभूतिजनित दिव्य आनन्दसे 
रहता है । मेरा कोई महान्‌ सोभाग्य था! जिससे दु 
मेरे नेत्रोंके समक्ष प्रकट हुई दो । देवि ! ठम्हारी ४ 
सदा आन्तरिक दिव्य सुमे निम्न दिखायी देती है| 
तुम भीतर-ही-भीतर किसी अगाध आनन्दसे परितृत जा, 
पड़ती हो । तुम्हारा यह प्रसन्न) मधुर एवं शान्त मुखमण्ड 

| 


परिप्डुत तथा शिथिष। " 


& # ''क्वा 


| 


1 
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तुम्हारे अन्तःकरणमे, किसी परम आश्चर्यमय आनन्दके" 
उद्रेककी सूचना दे रद्द है। सृष्टि, स्थिति और संहार 
तुम्हारे डी स्वरूप हैं; तुम्हीं इनका अघिछान दो । तुम्हीं 
विज्ञुद्धलत्तममबी हो तथा तुम्हीं पराबिद्यारूपिणी शक्ति 
दो । छुम्हारा वेभंव आश्चर्यमय दै | ब्रह्मा और रुद्र आदिके 
लिये भी तुम्हारे तत्वका बोध होना कठिन दै । बड़े-बड़े 
योगीश्वरोंके ध्यानमें "मी तुम कमी नहीं आतां । तुम्हीं 
सबकी अधीश्वरी हो । इच्छा-शक्ति, शान-शक्ति और क्रिया- 
शक्ति-ये सत्र तुम्हारे अंश-मात्र हैं | ऐसी ही मेरी धारणा 
दै-मेरी बुद्धिमें यही बात आती है । मायासे बाळेकरूप 
धारण करनेवाले परमेश्वर मद्दाविष्णुकी जो मायामयी 
अचिन्त्य विभूतियाँ हैं, वे सब तुम्हारी अंशभूता हैं | तुम 
आनन्दरूपिणी शक्ति ओर खबकी ईश्वरी हो, इसमें तनिक 
भी संदेह नहीं है । निश्चय हौँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण इृन्दावनमें 
तुम्हारे ही साथ नित्य लीला करते हैं | कुमारावस्थामें भी 
तुम आपने रूपसे बिश्वको मोहित करनेकी शक्ति रखती 
हो | किंतु तुम्हारा जो स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णको परमप्रिय है; 
आज में उसीका दर्शन करना चाहता हूँ। महेश्वरि ! मैं 
ठम्हारी शरणमें आयान्‍हूँ, चरणोंमें पड़ा हूँ । मुझपर दया 
करके इस समय अपना वह मनोहर .रूप प्रकट करो, जिसे 
देखकर नन्दनन्दन श्रोकृष्ण "मी मोहित हो जायेंगे |? 
यों कहकर देवर्षि नारदजी श्रीकृष्णका ध्यान करते 
हुए इस प्रकार उनके शुणोंका गान करने लगे--*भक्तोंके 
चित्त चुरानेवाले श्रीकृष्ण | तुम्हारी जय हो ! ब्रन्दावनके 
प्रेमी गोविन्द ! तुम्हारी जय हो । बाँकी भौंहोंके कारण 
अत्यन्त सुन्दर, बंशी बजानेमें व्यग्र, मोरपंखका मुकुट 
धारण करनेवाले गोपीमोहम ! तुम्हारी जय हो, जय हो । 
अपने श्रीअङ्गोमें कुङ्कम लगाकर रत्नमय आभूषण धारण 
करनेवाले नन्दनन्दन ! तुम्हारी जय हो) जय हो । अपने 
किशोरस्वछूपसे प्रेमीजनोंका मन सोहनेवाले जगदीश्वर ! 
बह दिन कब आयेगा, जवम, तुम्हारी ही कृपास्ने तुम्हे 
अभिनव तरुणावस्थाके अङ्ग-अङ्गमें मनोहर शोभा धारण 
करनेवाली इस दिव्यरूपा वालिकाके साथ देखूँगा ।? 
नारदजी जब इस प्रकार कीर्तन कर रहे थे; उसी 
समय वह नन्द्दीसी बालिका क्षणभरमै अत्यन्त मनोहर 
दिव्यरूप धारण करके पुनः उनके सामने प्रकट हो गयी । 
चहद रूप चौदइ वर्षकी अवस्थाके अनुरूप और सौन्दर्यकी 
चरम सीमाको पहुँचा हुआ था । तत्काळ ही उसीके समान 


कर . 


श्रीराधी-मधिवका महत्त्व, खरूप, तरव और सम्बन्ध 


१३०१ 


` अव्रस्थावाली दूसरी अनेकों त्रजत्रालाएँ भी दिव्य वल, 


आभूषण और मालाओंसे सुसजित ददो वहाँ प्रकट हो गयी 
तथा भानुकुमारीकोः सब ओरते घेरकर खड़ी लै गयीं | 


अखिल-विद्या-विश्ारद देवर्षि नारदजीकी स्तवन-शक्तिने 
जवाब दें दिया । वे आश्चर्यसे मोहित दो गये | तत्र उन 
ब्रजवालाओंने कृपापूर्वक्र 'अपनी सखीका 'चंररोदक लेकर 
उसे मुनिके'ऊपर छिड्का, तब उन्हें बाह्य चेतना हुई । 
तदनन्तर उन भाग्यवती बाखिकाओंने कह्ा--“पुनिश्रेष्ठ ! 
तुम बड़े भाग्यशाली दो, महान्‌ योगेश्वरोंके भी ईश्वर हो । 
तुम्दीने फ्राभक्तिके साथ सर्वश्वर भगवान्‌ श्रीहरिकी 
आराधना की दै । भक्तोंकी इच्छा पूर्ण करनेवाले भगवान्‌- 
की उपासना वास्तवमें तुम्हारे ही द्वारा हुई है । यही 
कारण है कि ब्रह्मा और रुद्र आदि देवता, सिद्ध, मुनीश्वर 
तथा अन्य भगवद्धक्तोंके लिये भी जिसे देखना और 
जानना कठिन दै, बद्दी अपनी अद्भुत अवस्था और रूपसे 


"सत्रको मोहित करनेवाली यह श्रीकृष्णकी प्रियतथा हमारी 


सखी आज तुम्हारे समक्ष प्रत्यक्ष प्रकट हुई है। निश्चय 
ही यह वुम्दारे किसी अचिन्त्य सौभाग्यका प्रभाव है । ब्रह्मवे ! 
धैर्य धारण करके शीघ्र ही उठो, खड़े हौँ जाओ और 
इस देवीकी प्रदक्षिणा करो; इसके चरणोंमें बारबार मस्तक 
झुका लो । फिर समय नहीं मिलेगा; ये अभी इसी क्षण 


*अन्तर्धान हो जायगी । अब इनके साथ तुम्हारी बातचीत 


किसी तरह नहीं हो सकेगी ।? 


ब्रजवालाओका चित्त स्नेइसे विह्वल हो रहा था। 
उनकी बातें सुनकर नारदजी नाना प्रकारके वेष-विन्याससे 
शोमा पानेवाळी उस दिव्य बालाके चरणमै दो मुहूर्ततक 
पड़े रहे । तदनन्तर उन्होंने भानुक्रो बुलाकर उस सर्वशोभा- 
सम्पन्ना कन्वाके सम्त्रन्धमै इस प्रकार कह्दा--/गोपश्रेष्ठ ! 
तुम्हारी इस कन्याका खलप और स्वभाव दिव्य है | देवता 
भी इसे अपने वशमै नहीं कर सकते । जो घर इसके चरण- 
चिह्वासे विभूषित होगा, वहाँ भगवान्‌ नारायण सम्पूर्ण 
देवताओंके साथ निवास करेंगे और भगवती लक्ष्मी भी 
सब प्रकारकी सिद्धियोके साथ वहाँ वतमान रहेंगी | अब 
तुम सम्पूर्ण आभूषणोंसे विभूषित इस सुन्दरी कन्याको 
परादेवीकी भाँति समझकर इसकी अपने घरमे प्रयत्नपूर्वक 
रक्षा करो |? | 


भीकृष्णमयी आनन्द-ग्रेम-रस-प्रतिमाविता महामाव- 
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कल्याण 
स्वरूपा शरीराधाका आज परम पुनीत प्राकट्य-दिवस है। : 


१३०२ 


आजके ही दिन इन्होंने भीजृषभानुपुरमें परम सोमाग्यशाली 
भीडृषभानु - तथा परम सौभाग्यमयी -भ्रीकीतिंरानीके घर 


प्रकट होकर उनको धन्य किया था। हमलोगोंका परम 
सौभाग्य है कि आज हमलोग उन्दी सखियोसे युक्त 
श्रीराधारानीकी पूजा-अर्चना करने तथा जन्मोत्सव मनाने- 
का सौभाग्य प्राप्त कर रहे दें | 


मन्मथ-भन्मथ मन मधत जाके सुमित भंग ।\ 
मुख-पंकज-मकरंद नित पियत स्याम इग मूंग ॥ १॥ 
जाके अंग-सुगंध कों नित नासा हरूजात।\ 
तन चाहत नित ` परसिबी जाकी मधघुमय गात ॥ २॥ 
मघु-रसमथि बचनावली सुनिबे कों नित कान! 
हरिके कारायित रहत, तजि गुस्ता को मान॥ ३॥ 
जाके मधुर प्रसाद कौ मधु रस चालन हेतु । 
हरि-रसना अकुरात अति तजि दुस्त्यज श्रुति-सेतु ॥ ४॥ 
जाकी ` नख-दुति रुखि रुजत कोटि कोटि रवि-चंद \ 
बंदों तिन राधा-चरन-पंकज सुचि सुखकंद ॥ ५॥ 
बोलो कीतिकुमारी ब्रषमानुदुलारी नन्दनन्दनप्यारी 
श्रीराधा-सुकुमारीकी जय ! जय ! जय ! 


~ 


[ रात्रिमै ] 


गौरीं गोष्ठवनेश्वरी गिरिधरग्राणाधिकां प्रेयसीं 
स्वीयप्राणपराद्धपुष्पपटळीनिर्मन्छयतस्पद्धतिस्‌ । 
प्रेम्णा प्राणवयस्यया ललितया संलालितां नम॑भिः 
सिक्तां सुष्ठु विशाखया भज मनो राधामगाधां रसैः ॥ 


- भक्तिके पाँच रस. 


वैष्णव महानुभावोंने शास्त्र-निर्णय तथा अपने अनुभवके 
आधारपर पाँच प्रकारके रस बतलाये हैं | भक्तके भाव-भेदसे 
ही ये रस-भेद हैं | यह आवश्यक नहीं है कि इनका क्रमशः 
विकास हो; परंतु यह निश्चय है कि अगले-अगले रसमें पिछले- 
पिछठ रतकी निष्ठा अवश्य रहती है । जैसे आकाशादि पञ्च- 
भूतांके गुण अगले-अगले मूतोंमें वर्तमान रहते हैं, 
इस साबन-प्रणाळीमें भी रसोंका रहना माना गया है। जैसे 
प्ृथ्वीमें पाँचों गुर्णौका पर्यवसान है, वेस ही शान्त, 
रसोंका माश्ुर्यमें पर्यवसान है | जरा समझिये--- 


आकाश या व्योम- शब्द-तन्मात्रक है । 
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वायु या मख्त--शब्द-स्पर्श-तन्मानरेक है । 

अघि या तेज--श्न्दस्पर्श-रूप-तन्मात्रक है | 

अप था जल--शब्द-स्पर्श-रूप-रस तन्मात्रक है | 

क्षिति या एथ्वी-शाब्द-स्पश-रूप-रस्‌-गन्ध-तन्मात्रक है। 

इसी प्रकार शान्त) दास्यः सख्य) वात्सस्य और माशु 
को समझना चाहिये । 


शान्त रस -निष्ठामय । 

दास्य -निष्ठा ओर सेवामय | 

सख्य--निष्ठा, सेवा और विश्रम्म ( संकोचराहित्य ) मय | 

वात्सल्य- निष्ठा, सेवा, विश्रम्म और ममतामय | 

माधुर्य निष्ठा, सेवा, विश्रम्भ, ममता और आत्म. 
समर्पणमय । 


इनमें सर्वप्रथम शान्त-रस दै--झान्त-रसके भक्ते 
समस्त देवी-सम्पदाके गुणोंका समावेश दोता है। बह शम- 
दम-सम्थन्न होता है, दोषोंपर विजय प्राप्त कर चुकता है | 
तितिक्षा, भगवानमै श्रद्धा, निष्कामभाव आदि उसके 
स्वभावगत होते हैं | यही उसकी निष्ठामयतां दै । शान्त-रसमे 
भोग-वासना, भोगासक्तिको स्थान नहीं होता । यही प्रेमाभक्ति 
की मूल भित्ति है। इसके अभावमें प्रेममक्तिका प्राप्त होना 
और रहना बहुत ही कठिन है । 


दास्यरसमें भगवानकी सेवाके,अतिरिक्त अन्य कुछ भी 
न तो अपेक्षित है न चिन्तनीय ही है । दास नित्य-निरन्तर 
मगवानकी सेवाके लिये आकुल और सेवामें ही संलग्न रहता 
है। इसमें स्वामीसेवक-भाव होनेसे बराबरी नहीं होती। 
सेव्यके प्रति सम्मान-संभ्रम रहता दै. । ऐसा सेवक अखिल 
जगतूमें जगन्नाथके दर्शन करके नित्य सेवा-परायण रहता है | | 


सख्यरसमें भगवानके साथ तुल्यतामयी रति होती दै || 
इसमें संकोच-सम्भ्रम,नथा उतना मान-सम्मान नहीं. रहता 
इसमें -अर्जुन-उद्धवादि “ऐज्यर्यज्ञानयुक्त' सखा हैं और ब्रजके 
ग्वाल-बालक “विशुद्ध भक्तिमय? सखा हैं | सख्यरतिके ग्वाल 
बाळ भगवानको अपनी बरावरीका मानते हैं | कंघोंपर चढ़ा लेते 
हैं। चढ़ जाते हैं। साथ-साथ खाते-खेलते हैं | कमी मान करके खु 
जाते हैं, तब श्रीकृष्ण उनको मनाते हैं और भीकृष्णका कमी 
जरा-सा मी मुख उदास देखते हैं तो वे सखा रो-रोकर ब्याकुढ 
हो उठते हैं और अपने प्राण देकर मी उन्हें खुस 
देखना चाहते हैं । | 
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सख्यरसमें जगते सभी प्राणियोंके साथ सहज भौज्री- * 


भावना? हो जाती है। ७ 
वात्सल्य-रसमें अपना सर्वस्व देकर प्राणोंके आधार 
बालक भगवानकी रक्षा-सेवा की जाती है | श्रीकृष्ण यशोदा- 
मैयाका स्तन्य-पान करके तथा नन्दबाबाकी गोदमें -बैठकर जो 
सुख-लाभ करते हैं और जो सुख-सौभाग्य उनको देते हैं, 
वह किस प्रकारका होता है; कहा नहीं जा सकता । परंतु 
यशोदाके भाग्यकी सराहना करते हुए थश्युकदेवजी अवश्य 
कहते हैं 
नेमं विरिञ्चो न भत्रो न श्रीरप्यङ्गसंश्रया | 
प्रसादं छेभिरे गोपी यत्तत्‌ प्राप विमुक्तिदात्‌ ॥ 
( श्रीनद्भा० १०। ९। २०) 
गोपी यशोदाने मुक्तिदाता भगवान्‌ श्रीकृष्णसे जो 
अनिर्वचनीय प्रसाद प्राप्त किया) वह प्रसाद पुत्र होनेपर भी 
ब्रह्माको) आत्मरूप होनेपर भी शंकरको और वक्षःस्थलूपर 
नित्य विराजिता अर्धाज्ञिनो होनेपर भी लक्ष्मीको नहीं 
प्राप्त. हो सका ।? 
इसके बाद्‌दै- कान्त या मधुर भाव या माधुर्य-रस | सभी 
रसोंका इसमें अन्तर्भाव' है । श्रीराधिका आंद गोपीजन) 
श्रीरुक्मिणी आदि महिषीगण ओर श्रीलक्ष्मीजी आदि इस 
मधुर भावकी आदर्श मानी गयी हैं । धबिप्रलम्भ? और 
“सम्भोग? इस मधुर भक्तिससुधा-सरिताके दो तट हैं । 
पूर्वराग, मान) प्रवास” आदिसे व्रिप्रलम्भके कई भेद 
हैं तथा इसी प्रकार सम्भोग या मिळनके भी कई भेद हैं । 
गाढता और मृढुताके अनुसार रतिके तीन भेद माने गये 
हैं---/साधारणी”) “समञ्जसः? और 'समर्था” । 
भीभगवानूकी द्वारकालीलामें धसांधारणी? रति, मथुरामे 
समञ्जसा? रति और त्रन्दावनमें “समर्था? रति मानी गयी 
हे । द्वारका-लीलामें यद्यपि सम्पूर्ण महाभागा महिषियोंका चित्त- 
मैन सुदा ही भगवानको समर्पित दै,“बथापि वे वेदविधिके 
अनुगत हैं) शाम्न-मर्यादानुसार 'सुख-सौमाग्यसे सम्पक्ष. हैं | 
स्वाभाविक ही णइस्थ-धर्मानुसार पुत्र-कन्यादिके लालन-पालन- 
की आशासे युक्त हैँ और उसमें आत्मसुखकी आकाङ्का मी 
है। उसमें 'आत्मसुखः और “कृष्णंसुख” मिश्रित हैं, अतः 
यह 'साधारणी रति? है । - 


, जिसमें पुन्र-कन्याके लाळन-पालनादिकी तथा अपने 
रक्षणाबेक्षणकी कोई आशा-आकाङ्का नहीं दै, 'ओ्रीकृष्णको 


सुख़ देना? और “उनसे सुख प्राप्त करना-या समरस- 
बिलास है, वहाँ 'समञ्जसा रति दै । इसमें आशा-आकाङ्का 
न दोनेपर भी परस्पर रूपगुणजनित सुखभोगकी प्रधानता 
है। अतएव यह भी “समर्था रति? नहीं दै । इसीसे मुरा- 


वासिनी देवियाँ 'कइती है $ 
गोप्यस्तपः किमचरनू यदसुष्य हूं 
लावण्यखारमसमोर्ध्वमनन्यसिद्धस्‌ ° । 


इग्भिः पिवन्त्यनुसवाभिनतं हुराप- 
मेकान्तथास यशसः श्रिय पेञ्वरस्छ-॥ 
दोहनेऽवहनने मथनोपलेप- ` 
प्रेङ्केङ्कनार्भरुदितोक्षणमार्जनादौ । 
गायन्ति चैनमचुरक्तधियोऽश्रुकण्डयो 
धन्या ब्रजखिय उरुक्रमचित्तयानाः ॥ 
(. (१०। ४४। १४-१५ ) 
"सखी ! पता नहीं, गोपियोंने कौन-सी तपस्या की थी, 
जो वे नेत्रोंकी दोने बनाकर नित्य-निरन्तर श्रीक्ष्णकी रूप- 
माधुरीका पान करती रहती हैं । .अहा ! इनका रूप क्या 
है--लावण्यका सार है | संसारमै या उससे परे किसीका मी 
रूप इनके समान नहीं है, फिर बढ़कर होनेकी तो बात ही 
क्या है; यह सौन्दर्यं सजाया-सँवारा हुआ नहीं दै, स्वयंसिद्ध 
है। इस रूपको देखते-देखते कमी तृप्ति होती ही नहीं) 
क्योंकि यह प्रतिक्षण नया-नया होता जाता दै | समग्र यश, समस्त 
` श्री और समूर्ण ऐड्वर्य इसीके आश्रित हैं । केवल ्रीगोपियाँ 
ही इस रस-सुधाका पान करती हैं, औरोंके लिये तो यह 
ढुष्याप्य दी है । सखी ! त्रजसुन्दरियाँ धन्य हैं--वे दूध दुहते) 
दही मथते, धान कूटते, घर लीपते, बालकोंको पलनेमें झुलाते, 
रोते हुए बालकोंको चुप कराते, उन्हें नदलाते-धुलाते) घरको 
झाड्ते-बुह्दारते, घरके सभी काम करते समय श्रीकृष्णमें ही 
चित्त लगा रहनेके कारण प्रेमभरे छृदयसे, आँसू छलकते 
नेत्रोंसे और गद्गद्‌ कण्ठसे सदा श्रीक्रष्णकी लीळाओंका गान 
° ही करती रहती हैं ।? द्‌ 
ˆ  (समङ्जसा रति'में भी निज-सुख है । अतएव “समथा 
रति? तो श्रीगोपीजनमें ददी दै, जहाँ स्वसुखकी कोई भी कब््पना 
नहीं है | श्रीकृष्ण रसखरूप हैं-( रसो वै सः ) आनन्द्रूप 
हैं---( आनन्दं ब्रह्म )। ऐसे रसमय आनन्दमय भगवान्‌ शुद्ध 
प्रेमरसास्वादनमें ही सुख-छाभ करते हैं । गोपियोंमें शुद्ध प्रेम 
है, वहाँ रसामास नहीं है; इसीसे वे श्रीक्रष्णका पूर्ण सुख- 
विधान करती हैं .। इन गोपियोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं-_आराधाजी | 


या 
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१३०४ 
ये . है सुनिर्मल परमोज्ज्वल-रसरूप प्रेमरलकी अनन्त 
खन । अ्रीक्षप्णकी 'हादिनी”» 'संघिनी? और “संवित्‌? 
शक्तियोमे ये 'हादिनी' शक्ति दै । 

कामसत्ताका नाश हुए बिना इस रसम प्रवेश नहीं 
होता | इसीसे इस रस-पद्धतिमें कामनाशक “गान्तरस"का 
बड़ा महत्त है। वहीं इसकी नींव है । जेसे नींवके बिना 
मकान ठहर नहीं सकता) बसे ही शान्तरसको परिपक्वताके 
बिना माधुर्यका मङ्गल-्रासाद भी स्थिर रहना कठिन होता 
है। असुः 
हादिनीका सार प्रेम है; प्रेमका सार भावै, भावकी 
पराकाष्ठा मदाभाव और श्रीराधारानी वही महाभावस्वरूपा हैं। 
लक्ष्मी।महिषरीगण और ब्रजसुन्दरियों आदि सभी श्रीकृष्णप्रेयसियां 
श्रीराधिकासे ही विस्तारको प्रात होती. है । जैसे श्रीकृष्ण 
असंख्य अवतारोके अवतारी हैं, बेसे ही श्रीराधा भी अनन्त 
भ्रीक्ण्णकान्तागणकी बीजरूपा मूलशक्ति दँ । लक्ष्मीगण इन- 
की “अंशविभूतिःश “महिषीगण वेमवविलासः और बज 
सुन्दरियाँ “कायव्यूहरूपा हैं । 
श्रीराधा ओर श्रीकृष्णका खरूप 
श्रीराधाजी श्रीङृप्णार्दधाङ्गसम्भूता होनेसे श्रीकृप्णस्वरूपा 
ही हैं । लीळारसास्वादनके लिये द्विविध प्रकाश दै । दोनों ही 
सचिदानन्दमय एक तत्त्व वस्तु हैं | उसमें न जरी है न 
पुरुष । केबल खीला-विलास दै । दोनों दी काम-गन्ध-्त्य 
सच्चिदानन्दमय भगवद्विग्रह हैं | शुक्र-शोणित-जनित, कर्मजनित 
और पञ्चभूत निर्मित देह इनके नहीं हैं | अतएव इनमें काम- 
क्रोधादिके लेशकी कल्पना मी नहीं है । सभी कुछ सच्चिद्धन 
है | इस जगतूके 'काम'में केवल तामसिक अन्धकार है, 
इसीसे उसका क्षय- विनाश है। श्रीडन्दावनका यह चिन्मय 
रत है; वहाँ प्रकाश-ही-प्रकाश है । उसमें उत्तरोत्तर दृद्धि-ही- 

. बृद्धि है । रूपमै, सौन्दर्य, छीछामें) प्रेममें और आनन्दमें-- 
सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा | हेमकान्तमणि ओर नीलकान्त- 
मणिमें मानो होड़ लगी दै | इस युगळ्रेमसुधा-रसकी प्राति 
योगियोंको अनन्तकालतक समाधि लगानेपर भी नहीं होती । 
केवळ ज्ञानचर्चा करनेवाले तो इसमें प्रवेश ही नदद पा सकते । 
इसीको “दिव्य परमोन्मत्त उज्ज्वल” रस कहते हैं । 


 -श्रोराधाङ्गष्णके इस प्रणव-भावको समझनेके लिये उनके 
 खख्पतत्तपर कुछ और भी विचार करना आवश्यक है। 


श्रीकृष्णक्रे तेत्वखरूपं और श्रीराधाके ,महंच्वका कुछ परिचय | 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृप्णके अपने हो दाब्देमि प्राप्त कीजिये| । 
तीन इतिहास है-- एक भगवान्‌ व्यासका, दो भगवान्‌ शंकरके | 
(१ ) व्यासजीने एक बार कई हजार वर्षोतक घोर 
तपस्या की । भगवानने प्रसन्न होकर उन्हें वर माँगनेके हिमे | 
कट्टा । व्यासजीने भगवानसे कहा--“मध्ुसूदन ! में आपके | 
उस यथार्थ तत्त्वका आँखोंके द्वारा दर्शन करना चाहता हूँ।) 
और 


नाथ ! जो इस जगतूका पालक काशक है) ४ 
उपनिषदोने जिसे सत्यस्वरूप परब्रह्म बतलाया है? आपका 
वही अद्भुत रूप मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो--यही मेरी | प 
प्रार्थना है । ्‌ 
स्वामहं द्रष्टुमिच्छामि चक्षुम्यां मधुसूदन । 
यत्तत्सत्यं परं ब्रह्म जगज्ज्योतिजेगत्पतिः ॥ 
वदन्ति देदशिरसश्चाक्लुषं नाथ मेऽद्भुतम्‌ ॥ र 
> ( पद्म० पाताल० ) ॥ 
्रीमगवान्ले कहा- “मइ ! मेरे विषयमे ढोगौंकी| + 
भिन्नभिन्न धारणाएँ हैं । कोई मुझे “कृति? कहते हैं, कोई... 
पुरुष । कोई ईश्वर मानते है, कोई ' धर्म । किन्द्-किन्हींके | 
मतमें मैं सर्वथा भयरहित "मोक्षखरूप हूँ । कोई भाव ५ 
( सत्ताखरूप )“मानते हैं और कोई-कोई कल्याणमय 
सदाशिव बतलाते हैं । इसी प्रकार दूसरे लोग मुझे वेदान्त- 
प्रतिपादित अद्वितीय सनातन ब्रह्म मानते हैं । किंतु वास्तवमें 
जो सत्ताखरूप और निर्विकार दै, सत्‌-चित्‌ और आनन्द / 
ही जिसका विग्रह है तथा वेदोंमें जिसका रहस्य छिपा हुआ | 
है, अपना वह -पारमार्थिक स्वरूप मैं आज तुम्हारे सामने। : 
प्रकट करता हूँ; देखो,।? रि 
भगवानके इतना कहते ही श्रीव्यासजीको एक बालकको ४ 
दर्शन हुए) जिसके शरीरकी कान्ति नीलमेघके समान श्याम, 
थी | वह गोपकन्याओं | और ग्वाल-बालोंसे घिरकर ईस रहा भमे 
था । वे भगवान्‌ इयामसुन्द्रर थे, जो पीतवल्न धारण किये हे 
कदम्बकी जड्पर बेठे हुए थे | उनकी झाँकी अद्भुत थी। गु 
उनके साथ ही नूतन पछ्वेसि अलंकृत “ब्रन्दावन? नामका बि 
वन भी दृष्टिगोचर हुआ । इसके बाद नीलकमलकी आमा ए 
धारण करनेवाली कलिन्दकन्या यमुनाके दर्शन हुए । फिर । 
गोवर्धन पर्वतपर दृष्टि पड़ी) जिसे श्रीकृष्ण तथा बलरामने क 
इन्द्रका घमंड चूर्ण कंरनेके लिये अपने हवार्थोपर उठाबा "जं 
स 


था । वह पर्वत गोओं तथा गोपोंको बहुत सुख देनेवाला हैं 
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संख्या ११ | 
गोपाल श्रीकृष्ण रसाधिके साथ बैठकर बड़ी प्रसन्नताके साथ» 
वेणु बजा रहे "थे, उनके दारीरपर सब प्रकारके आभूषण 
शोभा पा रहे थे। उनका दर्शन करके मुनिको बड़ा हर्ष 
हुआ । तब ब्रृन्दावनमें विचरनेवाले भगवानूने . स्वयं उनसे 
कह्ा--मुने ! तुमने जो इस दिव्य सनातनरूपका दर्शन 
किया है, यही मेरा निष्कल, निष्क्रिय शान्त और 
सच्चिदानन्दमय पूर्ण वि्रद ` है | इस कमल-लोचन खरूपसे 
बढ़कर दूसरा कोई उत्कष्ट तत्त्व नहीं है । वेद इसी स्वरूपका 
वर्णन करते हैं | यही कारणोंका भी कारण है । यही सत्य, 
परमानन्दस्वरूप) चिदानन्दघन) सनातन और शिव तैत््व है । 
तुम मेरी इस मथुरापुरीको नित्य समझो | यह वृन्दावन, यह 
यमुना; ये गोपकन्याएँ तथा ग्वाल-बाछ--सभी नित्य हैं । 
यहाँ जो मेरा अवतार हुआ है, यह भी नित्य है | इसमें 
संशय न करना । राधा मेरी सदाकी प्रियतमा हैं । मैं सर्वश, 
परात्र, सर्वकाम, सर्वेश्वर तथा सर्वानन्दमव परमेश्वर हूँ । 
मुझमें ही यद सारा विश्व, जो मायाका विळासमात्र दै, प्रतीत 
हो रहा दै ।? 


( २ ) भर्ग॑वानु शिवजीने एक बार नारदजीको बताया 
कि मैंने भगवानसे यह वरदान्न माँगा-+ 


यदू रूपं ते कृपासिन्धो, परमानन्ददायकम्‌ । 
सर्वानन्दाश्रयं नित्यं मूतिमत्‌ सर्वतोऽधिकम्‌ ॥ 


निर्गुणं निप्क्रियं शान्तं यड्रह्मेति विदुत्रंथाः। ` 
तदहं द्र्टुमिच्टामि चक्षुभ्यां परमेश्वर ॥ 


““कृपासिन्यो | आपका जो परमानन्ददायक) सम्पूर्ण 
आनन्दोंका आश्रय) त्ञित्यमनोहरमूर्तिधारी, सबसे श्रेष्ठ, 
निर्गुण निष्क्रिय और शान्तहूप दै; निसे विद्वान्‌ लोग “ब्रह्म? 
कहते हँ, उसको में अपने नेत्रोंसे देखना चाहता हूँ ।?? 


इसपर भगवानने कहा कि “तुम यमुनाके पश्चिम तटपर 
मेरे लील्युधाम बृन्दावनमें चले जाओ.| वहाँ तुम्हें मेरे दर्शन 


होंगे |? तब मैं यमुनाके सुन्दरतटूपर . चला आवा, | वहाँ ' 


युझे सम्पूर्ण देवेश्वरोंके मी ईश्वर श्रीकृष्णके दर्शन हुए; जो 
किशोरावस्थासे युक्त, कमनीय गोपवेश धारण किये अपनी 
प्रिया श्रीराधाके कंधेपर बायाँ हाथ रखकर खड़े थे | उनकी 
वहे झाँकी बड़ी मनोहर जान पड़ती थी । चारों ओर गोपियों- 
का समुदाय था और बीचमै भगवान्‌ खड़े होकर श्रीराधिका- 
"जीको इँसाते हुए स्वयं भी हँस रहे थे । उनका श्रीविग्रह 
सजल मेघके समान इयामवर्ण तथा कल्याणमय गुर्णोका घाम 


श्रीराधा-मापवंका मद्य, 


विर)  ... # 


खरूप, तत्त और सम्बन्ध 
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था । श्रीकृष्ण मुझे देखकर हँसे | उनकी वाणीमें अमूत भरा 
था | वे मुझसे बोले--“रुद्र ! तुम्हारा मनोरथ जानकर आज 
मैंने ठम्हें दर्शन .दिये हैं | इस समय मेरे जिस अलौकिक 
रूपको बुम देख रहे हो; यह निर्मल प्रेमका पुञ्ज दै । इसके 
रूपें सत्‌, -चित्‌ और आनन्द ही मूर्तिमान्‌ हुए हैं । 
उपनिपरदोंक्रे समूह मेरे इसी स्वरूपको निराकार) निर्गुण, 
ब्यापक) निष्क्रिय और परात्पर बतळाते हैं | मेरे दिव्य 
गुणोंका अन्त नहीं है तथा उन शुर्णोको कोई सिद्ध नहीं कर 
सकता, इसील्यि वेदान्त-शासत्र मुझ ईश्वरको-~“निर्गुण? 
बतलाता है | महेश्वर ! मेरा यह रूप चर्मचक्षुआसे नहीं 
देखा जा सकता, अतः सम्पूर्ण वेद मुझे अरूप--*निराकार” 
कहते दें | में अपने चेतन्य-अंशसे सर्वत्र व्यापक हूँ । इससे 
विद्वान्‌ लोग मुझे 'ब्रह्म'के नामसे पुक्रारते हैं । मैं इस 
प्रपञ्चक्रा कर्ता नहीं, हूँ | इसलिये शास्त्र मुझे निष्क्रिय 
बताते दै । शिव ! मेरे अंश ही मायामय गुणोंके द्वारा सष्टि- 


संहार आदि कार्य करते हैं; में स्वयं कुछ भी नहीं करता । 


महादेव ! में तो इन गोपियाँके .प्रेममें विहल होकर न तो 
दूसरी कोई क्रिया जानता हुँ और न मुझे अपने-आपका ही 
भान रदता है। ये मेरो प्रिया राधिका हैं, इन्हें “परा देवता? 
समझो | में इनके प्रेमक्रे वशीभूत होकर सदा इन्हींके साथ 
विचरण करता हूँ । इनके पीछे और अगल-बगलमें जो लाखों 
सखियाँ हैं, वे सब-की-सब नित्य हैं । जैसा मेरा विग्रह नित्य 


"है, वेसे दी इनका मी है। मेरे सखा, पिता, गोप, गौएँ 


तथा बृन्दावन--ये सब नित्य हैं | इन सबका स्वरूप 
सच्चिदानन्दरसमय ही है । मेरे इस वन्दावनका नाम आनन्द- 
कंद ° समझो | इसमें प्रवेश करनेमात्रसे मनुष्यको पुनः 
संसारमै जन्म नहीं लेना पड़ता । मैं बृन्दावन छोड़कर कहीँ 
नहीं जाता । अपनी इस प्रियाके साथ सदा यहीं निवास 
करता हूँ । रुद्र | तुम्हारे मनमै जिस-जिस' बातको जाननेकी 
इच्छा थी, वह सब मैंने बता दी । बोलो, इस समय मुझसे 

और क्या सुनना चाहते हो १? : 


तव मैंने कहा--“प्रमो ! आपके इस खरूपकी प्राप्त 
केसे हो सकती है, इसका उपाय मुझे बताइये |? मर्गानूने 
कदा--“रुद्र | तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है; किंतु यह 
बिषय अत्यन्त रहस्प्रका दै, इसलिये इसे यकषपूर्वक गुप्त 
रखना चाहिये । देवेश्वर ! जो दूसरे उपायोका भरोसा छोड़- 
कर एक बार हम दोनोंकी शरणमे आ जाता दै और गोपीभाबसे 
मेरी उपासना करता दै, वही मुझे पा सकृता दै । जो एक 
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बार हम दोनोकी शरणमे आ जाता है अथवा अकेली मेरी 
इस प्रिया राधाकी ही अनन्यभावसे उपासना करता है, वह 
पुसे अवश्य प्राप्त होता है । इसलिये सर्वया प्रयत्न करके 
भेरी इस प्रिया ( रांधा ) की शरण ग्रहण करनी चाहिये । 
बद्र ! मेरी प्रियाका आश्रय लेकर तुम भी मुझे अपने बशमे 
कर सकते हो ।.यद बड़े रहस्यकी, बात हैः जिसे मैंने तुम्हे 
बता दिया है । तुम्हें यलपूर्वक इसे छिपाये रखना चाहिये । 
अब तुम भी मेरी प्रियतमा श्रीराधाकी शरण लो और मेरे 
युगल-रखका जप करते हुए सदा मेरे इस घाममे निवास 
करो |? 

( ३ ) एक प्रसङ्गमे भगवती पार्वतीके पूछनेपर भगवान्‌ 
शंकर श्रीकृण्णके भ्रीअज्ञोंका और उनके नख-शिख-शोभा- 
श्रङ्गारका वर्णन करते हुए तथा उनके महत्त्वका विवेचन 
करते हुए कहते हैं-- ; 

क्केचिद्ददन्ति तस्यांशं ब्रह्म चिद्रूपमद्वयम्‌ । 

तइश्षांशं महाविष्णुं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
योगीन्द्रैः सनकाच्चैश्व तदेव हृदि चिन्त्यते । 
तिर्यग्ग्रीवजितानन्तकोटिकन्दपंसुन्द्रम्‌ ॥ 
सापाङ्गेक्षणसस्मेरकोटिमन्मथसुन्दरम्‌ । 
कुद्चिताधरविन्यवंशीमन्जुकलस्वनेः । 
ज्ञगतूत्रयं मोहयन्तं मझं प्रेमसुधाणवे ॥ 

( पद्मपुराण, पाताळखण्ड ) 

“कुछ विद्वानोंका कथन है कि चिद्रूप अद्वितीय ब्रह्म 
उनका ( श्रीक्ृष्णका ) अंश दै । अनेक मनीष्रीगण महा- 
बिष्णुको उनका दशमांश बतळाते हैं | सनकादि योगीश्वर 
अपने इदयमें इनका सदा चिन्तन करते हैं | जिस समय 
बे गर्दन टेढ़ी करके खड़े होते है, उस समय अनन्तकोटि 
कामदेवेति भी अधिक सुन्दर दीखते दै । वे अपनी तिर्छ 
चितवन तथा मधुर मन्द सुस्कानके द्वारा करोड़ों कामदेवोंके 
समान सुन्दरता धारणकर अपने सिकोड़े हुए अधरोंपर वंशी 
रखकर बजा रदे हैं और उस मुरलीकी मधुर स्वर-लहरीसे 
त्रिभुवनको मोहित करते हुए सत्रको प्रेम-सुधा-सागरमें 

निमग्न कर रहे हैं |! 


«देवी ! जिनके नखचन्द्र-किरणोंकी महिमाका भी अन्त 
नहीं है उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्की महिमाके सम्बन्धमें मै 
कुछ और बता रहा हूँ, ठुम मुदित मनसे सुनो। 
'जगुणमय अनन्तकोटि ब्रहमाण्डोंमे जितने त्रह्मा-विष्णु-महेश्वर 


हैं, सब उनकी कलाके करोड़वें-करोड़वें अंशसे उत्पन्न है। 
सृष्टि, स्थिति और संहारकी शक्तिसे युक्त वे ब्रह्मा आदि देवता 
उन्हीं श्रीक्कणके 'बैभव? हैं । उन श्रीङ्गष्णके रूपका जे 
करोड़वों अंश है, उसके भी करोड़ अंश करनेपर एकएक 
अंश-कलासे . ऐसे असंख्य कामदेवोंकी. उत्पत्ति होती 
है, जो इस ब्रह्माण्डमें स्थित होकर जगतूके जीवोत्र 


| ० 


मोहमे डालते रहते हें ।` श्रीकष्णके श्रीविग्रहकी) ` 
शोमामयी कान्तिके करोड़वेंके करोड़वें अंशसे चन्द्रमाका प् 
आविर्भाव हुआ है । भ्रीकृष्णके प्रकाशके करोड़वें अंशसे जो ' 
किरणों निकछती हैं, वे ही अनेकों सूर्योंके रूपमें प्रकट होती हैं । 1200 
उनके साक्षात्‌ रीविग्रइसे जो प्रकाश-किरणें प्रकट होती हैं ॥ 
वे परमानन्दमय रसामृतसे परिपूर्ण हैं । वे परम आनन्द 
और परम चैतन्यमयी हैंश उन्हींसे इस विश्वके ज्योतिमंय , 
जीव जीवन धारण किये हुए हैं; जो भगवानके ही कोटि द 
कोटि अंश हैं । उनके चरण-कमलन्युगलके नखरूपै ५ 
चन्द्रकान्तमणिसे निकलनेवाली प्रभाको हौ पूरणब्रहाः बताया र, 
गया दै; जो सबका कारण है और वेदोंके लिये मी दुर्गम हि 
है । विश्वको मोहित करनेवाला जो नाना प्रकारके पुष्पादिका र 
सौरभ ( सुगन्ध ) देश वह सब उनके श्रीविग्रहकी दिव्य दे 
सुगन्धका करोड़वाँ अंशमात्र है । मगवानके स्पशंसे ६ 
ही सत्र सुगन्धोंका प्रादुर्माव होता है । इन शरक्कप्णकी बा 
प्रिया इनकी प्राणवक्लमा श्रीराधिका हैं । ये दी आद्या ६ 
( श्रीकृष्णमयी ) प्रकृति हैं । इन्दी श्रीराविकाके करोड़वेंके | न 
करोड़वें अंशसे त्रिगुणात्मिका दुर्गा आदि देवियोंकी उपत्ति द 
हुई है । इन राधिकाके पद-रज-स्पर्शसे करोड़ों विष्णु उतपन्न इर 
होते हैं । ( पद्मपुराण, पातालखण्ड ) 
श्रीराधिकोपनिषद्‌ देव 
भगवत्खरूपा श्रीराधिकाजीकी महिमा तथा उनकै < 
खरूपकों बतानेवाला ऋग्वेदका एक राधिकोपनिषद्‌ दै र 
उसका भापान्तर नीचे दिया जाता है-- ०” 
«ऊर्ध्वरेता बाळब्रझचारी (सनकादि ऋषियोंने भगवान्‌ र: 
ब्रह्माजीकी उपासना करके उनसे पूछा--'दे देव ! परम निः 
देवता कौन हैं ! उनकी शक्तियाँ कौन-कौन हैं ! उन , 
शक्तियोमें सबसे श्रेष्ठ, सृष्टिकी हेतुभूता कौन शक्ति है कं हो 
सनकादिके प्रश्नको सुनकर भीत्रह्वाजी बोले--(पुत्रो ! झो { 
यह गुह्यमें भी गुह्मतर--अत्यन्त युत्त रहस्य हे, जिव 
4] 


किसीके सामने प्रकट करने योग्य नहीं है । जिनके 
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रस हो जोब्रहमचारी हो, गुरुमक्त हों--उन्‍्हींको इसे बताना है?” 
नहीं तो किसी अनधिकारीको देनेसे महापाप होगा । भगवान्‌ 
इरि श्रीकृष्ण, ही परम देव हैं वे ( ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म; 
शान और वैराग्य--इन ) छदं ऐश्वयसि परिपूर्णभगवान्‌ हैं । 
गोप-गोपियाँ उनका सेबन करती हैं, बरदा ( ठुलसीजी ) 
उनकी आराधना करती हैं, वे इन्दावनके स्वामी हैं, वे ही 
एकमात्र परमेश्वर हैं । उनके दो रूप हैं--अखिल ब्रहाण्डोके 
अधिपति नारायण उन्दीके अंश हैं वे प्रकृतिसे भी प्राचीन 
और नित्य हैं एवं उनकी शक्तियाँ भी बहुत प्रकारकी हैं । 
ह्रादिनी, संघिनी, ज्ञान, इच्छा, क्रिया आदि बहुत 
प्रकारकी शक्तियाँ हैं । इनमें आह्वादिनी सबसे श्रेष्ठ दै । 
यही परम अन्तरङ्गभूता धश्रीराघा? हैं, जो श्रीकृष्णके द्वारा 
आराधिता हैं । श्रीराघा भौ श्रीकृष्णका सदा समाराधन 
करती हैं | इनको “गान्धवीं? भी कहते हैं | समस्त गोपियाँ, 
पटरानियाँ और दुक्ष्मीजी--इन्हींकी कायव्यूहरूपा हैं । 
रस-सुधा-सागर ये भ्रीराधा-कृष्णका एक ही शरीर है, ,ळीलाके 
लिये ये दो बन गये हैं ये श्रीराधा भगवान्‌ श्रीहरिकी सर्वेश्वरी 
हैं, सम्पूर्ण सनातनी विद्या हैं, श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिषात्री 
देवी हैं । एकान्तमें चारों ब्रेद इनकी स्तुति करते हैं । 
इनकी मह्िमाका में ( ब्रह्मा) अपनी समस्त. आयुमें भी 
वर्णन नहीं कर सकता । जिनपर इनकी कृपा होती है, 
परमधाम उनके करतलगत हो जाता है| इन राधिकाको . 
न जानकर जो श्रीकृष्यकी आराधना करना चाहता दै, 
वह मूढ़तम दे-महामूर्ख है । श्रुतियाँ इनके इन नामोंका 
इस प्रकार गान करती हैं 

१. राधा, २. रासेश्वरी, ३. रम्या, ४. कृष्णमन्त्राधि- 
देवता, ५. सर्वाद्या, ६. सवैवन्दा, ७. बृन्दावनविद्दारिणी, 
८* इन्दाराध्या) ९. रमा, १०. अशेषगोपीमण्डल्पूजिता, ११. 
सत्या, १२. सत्यपरा, १३. सत्यभामा, १४, श्रीकृष्णवछ्मा, 
१५..बघभानुसुता, १६. गोपी, १७. भूऊप्रकृति; १८. ईश्वरी, , 
१९. गन्धर्वा, २०. राधिका, ₹१, रम्या, २२. रुक्मिणी, * 
२३. परमेश्वरी, २४. परात्परतरा, २५. पूर्णा, २६. पूर्णचन्द्र- 
त्िभानना+ २७. भुक्तिमुक्तिप्रदा, २८. भवव्याधिविनाशिनी । 


इन अद्वाईस नामोंका जो पाठ करते हैं, वे जीवन्मुक्त 
डो जाते हैं, ऐसा मगवान्‌ भीत्रझाजीनै .कहा टै । 


` यह तो आह्कादिनी शक्तिका वर्णन हुआ । इनकी 
उंघिनी शक्ति ( श्रीहन्दावन ) चाम, भूषण, शस्या तथा 
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आसन आदि एवं मित्र-सेवक आदिके रूपमें परिणत होती 
दै और इस मर्त्यलोकमें अवतार लेनेके समय वढी माता- 
पिताके रूपमें प्रकट होती दै । यही अनेक अवतारोंकी 
कारणभूता. दै । ज्ञानशक्ति ही क्षेत्रज्ञशक्ति दै । इच्छा-शक्तिके 
अन्तर्भूत ` माया हैं । यह सत््व-रज-तमोमयी है और 
बहिरङ्गा दै, यही जगतूकी -कारणभूता दै । यही अुविद्यारूपसे 
जीवके बन्धनमै हेतु है । क्रियाशक्ति दी ळीळाञक्ति है | 

जो इस उपनिषदूको पढ़ते हैं; वे अब्रती मी ब्रती हो 
जाते हैं । वे वायुसे पवित्र एवं वायुको पबित्र करनेवाले 
तथा सब. ओर पवित्र एबं सबको पवित्र करनेवाले ददो 
जाते हैं । वे श्रीराघा-क्कष्णके प्रिय होते हैं और जहाँतक 
उनकी दृष्टि पड़ती दै) वड्दौतक सबको पवित्र कर देते हैं | 
ॐ तत्सत्‌ [?? 

उपर्युक्त उद्धरणोंसे भगवान्‌ कृष्ण और श्रीराधाके 
तच्त-स्वरूपका, उनकी एक€्पताका तथा उनके विलक्षण 
माहात्म्यका किंचित्‌ आमास मिळता दै । ॥ 

'आस्माराम' शब्दका अर्थ 

स्कन्दपुराणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके आत्माराब? शब्दका 
विलक्षण अर्थ बतलाया गया दै । 

आत्मा तु राधिका तस्य तथैव रमणादलौ । 
° 'आस्माराम' इति प्रोक्तो सुनिभिर्गृढवेदिभिः ॥ 

( स्कन्दपुराण ) 

““श्रीराधिका भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आत्मा हैं, उनमें 
सदा रमण करनेके कारण ही रहस्य-रसके मर्मज्ञ ज्ञानी 
पुरुष श्रीकृष्णको आत्माराम? कहते हैं ।?? 

इसी प्रसङ्गमें भगवानकी महिषी श्रीकालिन्दीजी 
कहती हैं-- 

आत्मारामस्य कृष्णस्य धुवमात्मास्ति राधिका । 

“आत्माराम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आत्मा निश्चय ही 
श्रीराधिकाजी हैं ।? इससे श्रीराधाकृष्णके स्वरूप तथा 
आत्म-सम्बन्धका पूरा पता लग जाता है। इन्हीं श्रीराधिका- 
जीको प्रेमी मक्तोने प्रेमरसका आदर्श माना दै । 


श्रीकृष्णको सर्वविध आनन्द देनेवाली श्रीराधिका 


भीकृष्ण अपनी ही ह्रादिनी शक्तिसे आप ही आह्वादित 
होते हैं-“-और अपने आह्वादसे नित्य भरीराधाजीको आह्वादित 


* 
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करते रहते हैं । यह आनन्दचिन्मय रसकी नित्य रसलीला दै। | 
यहाँ वस्तुतः प्रकृति-पुरुष या देइदेहीका भेद नहीं है.। 
“ना सो रमण ना हाम रमणी'' श्रीराधिंकाजीके कविदर्शित 
इन शब्दोंमे यही भाव दै । (तथापि . श्रीराधाजी 
नित्य-निरन्तर श्रीकृष्णको आराधना, भाबमयी पूजा 
करती रहनी हैं. और श्रीक्रण्ण तो अपने जीवनकी 
मूलरक्षानिचि ही उनको बतलाते हैं । वे कहते दै 
मैं हूँ. पुरणनन्द परम शुषि, भै हूँ नित्य सचिदानन्द \ 
है रसमय, रसराज, सदा रसपूर्ण, रसिक जनःभन-भानन्द ॥ 
मुझ आनन्दसिन्ुका पाकर सीकर एक अखिर "संसार \ 
पाता रहता नित्य निरन्तर विविध भाँति आनन्द अपार ॥ 
मुझसे भी हो जिसमें निर्भर शत-शतगुना अधिक आनन्द \ 
एक बही, बस, दे सकता है मेरे मनको परमानन्द ॥ 
चसो एक राधिका ही है, जो मझको देती आहरूद \ 
हेता रहता हूँ जतु में मधुर निरन्तर उसका स्वाद ॥ 
बोटि-ौटि कंद$दीका करता मर्दन मेरा रूप \ ` 
सकर जगतको मोहित, आप्यायित करता बह नित्य अनूप ॥ 
बह मैं छदिकी छवि राधाका सौन्दर्यामृत करके पान \ 
नहीं अयाता कमी, विकर दर्शनहित रहते मेरे प्रान ॥ 
मेरी मुररीकी खर-रहरी त्रिमुबनको कषित करती \ 
राधा-्दचन-सुधाक्वी माघुरि अविरत मेरा मन हस्ती ॥ 
मेरे तनकी मधुर गन्धे अखिर विश्व होता सुरभित \ 
राधा-अङ्ग-ुगन्य हरण करती बरस मेरा मन नित ॥ 
अग-जगको है आदि-सृषटि्सि सरस बनाता मेरा रस । 
राधान्अधर-सुधा-रसने कर खा मुझे सदा निज बश ॥ 
यदि मेरा स्पर्श कोटि शरदिन्दु सदश अति है शीतर । 
राधा-ङग्परश-सु्ल मेरा तुरत बुझाता ृदयानर ॥ 
मेरा सुखकण पाकर सुख अनुभव करता जगका जन-जन \ 
राधाके गुण-रूप सुरक्षित रखते नित मेरा जीवन ॥ 


इस प्रकार श्रीक्ष्णको सब प्रकारसे आकर्षित करके उन्हें 
परम सुख देनेवाली श्रीराधा हैं--यही राघाका खरूप है। 


ढोग पूछते है-श्रीराधाजी भगवान्‌ श्रीक्कष्णकी कौन 
थीं ! इसका उत्तर समझ्नेवालोंके लिये तो ऊपर आ ही गया 
है। श्रीराधा और श्रीक्षष्ण दोनों एक रूप ही हैं और दोनों 
ही एक दी किय नि हैं । दोर्नेम भेद 
fe नने प्राप्तिह्वेती है। मगवान्‌ श्रीकृष्णने 


% 


॥ 
+ 


¢ 


जत्रतक चन्द्रमा और सू? 
नरकमै निवास करेगा ।?? 
प्रश्न ही नहीँ उठता । तथ 
दिव्य मङ्गल विवाहका वर्णन भी आता दै, जो बड़ा सुन्द 


और मधुर दै । 
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आवयोसेदुबुदधि तु यः करोति ` नराधमः । 
तस्य वासः कालसूत्रे यावचचन्द्रदिचाकरौ ॥ 

( न्ाववतंपुराभ 
“जो नराधम तुममें और मुझमें भेदखुदधि करेगा, क 
म रहेंगे तबंतक “कालसूज? नामक 
-इसल्यि उनमें किसी सम्बन्धका 
पि. “बदयवैवर्तपुराण”मैं उन्हे | 


श्रीराधा-क्षष्णका विवाह 
नन्दबाबा एक दिन गोपौका गो-चारण-निरीक्षण कणे 
आ रहे थे । बालक श्रीक्रणर्चन्द्र साथ चलनेके लिये मचल 
गये। वे किसी प्रकार नहीं माने) रोने लगे । इसीलिये वे उने 
साथ छे आये । यहाँ वनमें आनेपर गोरक्षकोंको तो उन्होंने 
दूसरे तनकी गायें एकत्रकर वहीं ले आनेके लिये भेज दिया! 
स्वयं उन गायौँकी सँभालके लिये खड़े रहे । इतनेमें नारे 
ओर काली घटाएँ छा गयीं) महान्‌ झंझावात प्रारम्म हो गया || 
कोई गोरक्षक भी नहीं कि उसे गायें सँभलाकर वे भवनङ्गी 
ओर जायें तथा याँ ही गायौंको छोड़ भी दें तो जायें केसे! 
बड़ी-बड़ी दूँदें पड़नी आरम्भे हो गयीं। प्रकृतिका मद्व 
क्लोम मूर्तिमान्‌ हो गया । तव और कोई उपाय न देखकर 
ब्रजेश्वर एकान्त मनसे नारायणका सरण करने लगे । 


इतनेंमें ही मानों कोटि सूर्य एक साथ उदय हुए छै 


इस प्रकार दिशाएँ, उद्धासित हो गर्यी तथा वह झंझावात तो 
न जाने कहाँ चछा गया | नन्दराय आँखें खोलकर देखते 
ह सामने एकबालिका खड़ी है । दै हैं ! इपभानकुमारी 
तू यहाँ इस समय केसे आयी, बेटी १? ब्रजेश्वरने अकचकाक 
कहा | किंतु दूसरे ही क्षण अन्तईदयमें एक दिव्य शान 
उन्मेष होने लगता दै मौन होकर ये हृषभानुनन्दिनीकी औँ 
देखने लगते हैं--कौटि “चन्द्रोंकी झुति सुख-मण्डलपर झलमः | 
झलमल कर रही है, नीलवसनमूपित अङ्ग ६? 
काञ्ची, कङ्कणः" दार अङ्गदः अङ्गुरीयकश मञ्जीर. यथा 
सुशोमित हैं; चञ्चल कर्णकुण्डल तथा दिव्यातिदिव्य र 
चूड़ामणिसे किरणें झर रही हैँ अज्ञोंके तेजका तो 

क्या) भावुकुमारीकी अङ्गप्रभासे ही बन आलोकित हुआ | 
नन्द्रायको गर्गकी वे बातें भी स्मरण हो आर्यी। पुत्रके ' 
करण-संस्कारसे -पूर्व-गर्गने पकान्तमै दुघमाञुपुत्रीकी 


~ 
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श्रीराघातत्त्वकी बात ब्रतछायी थी; पर उस समय तो नन्दराय्‌ 
सुन रहे थे और साथ-दी-साथ भूलते जा रहे थे | इस समय 
उन सबकी स्मृति हो आयी, सबका रहस्य सामने आ गया | 
अज्ञलि बॉधकंर नन्दरायने श्रीराधाको प्रणाम किया और 
कहा--'देवि ! मैं जान गया) पुरुषोत्तम श्रीहरिकी तुम 
प्राणेश्वरी हो एवं मेरी गोदमें तुम्हारे प्राणनाथ स्वयं पुरुषोत्तम 
श्रीहरि ही विराजित, दैं। लो, देवि! ले जाओ, अपने 
प्राणेश्वरको साथ ले जाओ | किंठु' ` " * 1? नन्द कुछ रुक-से 
गये) श्रीक्ृष्णचन्द्रके मीति-विजड्ति नयनौंकी ओर उनकी 
दृष्टि चली गयी थी | क्षणमर बाद बोले (किंतु देदि ! यह 
बाळक तो आखिर मेरा पुत्र ही है न! इसे मुझे ही लौटा 
देना ।-नन्दरायने श्रीकृष्णचन्द्रको श्रीराधाके हस्तक्रमलोपर 
रख दिया । श्रीराधा श्रीकृष्णचन्द्रको गोदम लिये गहन वनमें 
प्रविष्ट हो गयीं | 
वृन्दावनकी भूमिपर गोलोकका दिव्य रासमण्डळ प्रकट 
होता है । श्रीराधा नैन्दपुत्रको लिये उसी मण्डळमें चली जाती 
दें । सदसा नन्दपुत्र श्रीराधाकी गोदसे अन्तित हो जाते हैं । 
बृषमानुनन्दिनी विस्मित होकर सोचने लगती हैं--नन्द्रायने 
जिस बालकको सोपा" श्रा) वह कहाँ चला गया ? इतनेमें 
गोलोकविद्दारी नित्यकेशोरमूतिं श्रीक्रष्णचन्द्रजी दीख पड़ते 
हैं । अपने प्रियतमको देखकर शृषभानुनन्दिनीका हृदय भर 
आता है; प्रेमावेशसे वे विह्वल हो जाती हैं | श्रीकृष्णचन्द्र 
कहने लगते हैं--“प्रिये | गोलोककी वे बातें भूल गयी हैं या 
अमी भी स्मरण हैं ? मुझे भी भूल गर्यी क्या ! मैं तो तुम्हें 
नहीं भूला । तुम्हें भूल जाऊँ, यह मेरे लिये असम्भव दै । 
मेरे प्राणोंकी रानी ! तुमसे अधिक प्रिय मेरे षास कुछ हो, तब 


९ तो तुम्हें भूँ । तुम्हीं बताओ) प्राणोंसे अधिक प्यारी वस्तुको 


कोई केसे भूल सकता है ? प्राणाधिके ! मेरे जीवनकी समस्त 
साध एकमात्र तुम्हीं हो | किंतु यहद भी कहना नहीं बनता; 
क्योंकि वास्तवमे हम-तुम दो हैं ही नहीं; जो तुम हो, वही 
मैं हूँ? जॉ में हूँ, बही तुम हो; यह ध्रुवे सल्य है--हम दोनोमे* 
भेद है ही नहीं । जिस प्रकार दुग्धं  घर्वछता दै, अग्निम" 
दाहिका-दक्ति है, प्रथ्वीमै गन्ध है, उसी प्रकार हम दोनोंका 
अविच्छिन्न' सम्बन्ध है । सृष्टिके उस पार ही नहीं) सुष्टिके 
समय भौ मेरी विश्वरचनाका उपादान बनकर तुम मेरे साथ 


। ही रहती हो, तुम यदि न रहो तो फिर मैं सष्टिरचना करनेमें 


कमी भी समर्थ न हो सकूँ । कुम्भकार मृत्तिक्ाके बिना घटकी 
रचना केसे करे ! सर्णकार सुवर्णके न होनेपर खर्णकुण्डलका 
® 
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गनको महे, लूप, तत्व और सम्बन्ध 
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निर्माण केसे करे ? तुम सृष्टिकी आधारभूता हो तो, मैं उसका 


अच्युत बीजरूप हूँ ।' ` ” " 'सोन्दुर्यमयिं ! जिस समय योगसे 
में सर्ववीजस्वरूप हूँ, उस समय तुम भी शक्तिरूपिणी समस्त 
स्लीरूपधारिणी हो |" ** अलग दीखनेपर भी शक्ति; बुद्धि, 


ज्ञान) तेज--इनकी. दृष्टिसे भी हम-तुम सर्वथा समान हैं | "` 
किंतु यह सब होकर भी, यह तत्वज्ञान मुझमें नित्य वर्तमान 
रहनेपर मी मेरे प्राण तो तुम्हारे लिये नित्य व्याकुळ रहते हैं | 
प्राणाधिके ! तुम्हें देखकर, तुम्हें पाकर मैं रससिन्धुमै निमझ हो 
जाऊँ--इसमें तो कहना ही क्या दै, ठुम्हारा नाम मी मुझे 
कितना प्रिय है; यह कैसे बताऊँ ? सुनो जिस समय किसीके 
मुखसे केवल रा" सुन लेता हूँ, उस समय आनन्दम भरकर 
अपने कोषकी बहुमूल्य सम्पत्ति, मेरी भक्ति- मेरा प्रेम मैं 
उसे दे देता हूँ, फिर भी मनमै भयभीत होता हूँ कि मैं तो 
इसकी वञ्चना कर रदा हूँ, “रा? उच्चारणका उचित पुरस्कार 
तो में इसे दे नहीं सका; तथा जिस समय वह “घा? का 
उच्चारण करता है, उस समय यहद देखकर कि वह मेरी 


'प्रियाका नाम ले रहा है; मैं उसके पीछे-पीछे चळ पड़ता हूँ, 


केवल नाम-श्रवणके लोमसे, यह “राधा? नाम मेरे कानोंमें 
तुम्हारी स्मृतिकी सुधा-धारा बहा देता है, मेरे प्राण शीतल 
रसमय हो जाते हैं ।? क 

इस प्रकार रसिकेश्वर राधानाथ अपनी प्रियाको अतीतकी 
स्मृति दिलाकर, स्वरूपकी स्मृति कराकर, उन्हीके नामकी 


“सुधासे उनको सिक्तकर प्रियतमा श्रीराधाका आनन्दवर्धन 


करने लगते हैं | राधामावसिन्धुमें भी तरङ्गे उठने लगती हैं, 
भावके आवर्त बन जाते हँ; आवतं राधानाथको रसके अतळ- 
तलमें डुबाने ही जा रहे थे कि उसी समय माळा-कमण्डळु 
धारण किये जगद्विधाता चतुर्मुख ब्रह्मा आकाशसे नीचे उतर 
आते हैं, राधा-राधानाथके चरणोंमें बन्दना करते हैं | पुष्कर 
तीर्थमें साठ हजार वर्षोतक विधाताने श्रीकृष्णचन्द्रकी आराधना 
की थी, राधाचरणारविन्द-दर्शनका वर प्राप्त किया था, उसी 
बरकी पूर्तिके लिये एवं राधानाथकी मनोहारिणी लीलामै एक 
छोटा-सा अभिनय करनेके लिये योगमायाप्रेरित वे उपयुक्त 
समयपर आये हैं । 3 
भक्तिनतमस्तक) पुलकिताङ्ग) साश्रुनेत्र हुए विधाता बड़ी 
देरतक तो रासेश्वरकी स्तुति करते रहे। फिर रासेश्वरीके 
समीप गये । अपने जटा-जालसे श्रीराधाके युगल-चरणोँकी 
रेणुकणिका उतारी, रेणुकणसे अपने सिरका अभिषेक किया; 
पश्चात्‌ कमण्डल-जलसे चरण-प्रक्षालन करने ळगे । तदनन्तर 
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ज ज संर 
उन्होंने श्रीकृष्णप्रियाका वन आरम्भ किया। न जाने ,श्रीकृष्णका अभिन्न सम्बन्ध स्पष्ट हो: जाता है। इख, __ 
कितने समयतक करते रहे । अन्तमे राघामुखारबिन्दसे युगल अतिरिक्त श्रीदेवीमागवतमे आया है: 


na र 00 7 कृष्णप्राणाधिका देवी तदधीनो विसुर्षतः । 
उस लीलाका काय सम्पन्न नित्य 

रासेश्वरी तस्य नित्यं तया हीनो न तिष्टति ॥ 
श्रीराधा एवं राधानाथको प्रणामकर द्वोनोंके बीचमें हे Rs 
बिाता अग्नि प्रज्वलित करते हैं । अभिमें विधिवत्‌ हवन करते “रीराधाजी श्रीकृष्णके रणोकी अधिष्ठात्री देवी हैं| 
हैं । फिर विधाताके द्वारा बताये हुए विधानसे स्वयं रासेश्वर इसीसे श्रीकृष्ण राधाके अधीन हैं । राम्रेश्वरी राधा नित्य उने 


हवन करते हैं। इसके पश्चात्‌ रासेश्वरी, रासेश्वर दोनों ही समीप रहती हैं? उनके बिना श्रीङ्कष्ण रह ही न प || या 
= सात बार अभ्निः्रदक्षिणा करते हैं अभिदेवको प्रणाम करते पद्चपुराणमै देवर्षि नारदसे भगवान्‌, श्रीकृष्ण कहते ई क 
हैं । विधाताकी आज्ञा मानकर श्रीराधा एक बार पुनः दाइशक्तियेया बह्देसबैषा मम वलभा । सम 
हुताशन-प्रदक्षिणा करके श्रीकृष्णचन्द्रके समीप आसन अहण अनया सह विच्छेदं क्षणमात्रं न विद्यते ॥ बढ़ 
करतो हैं । ब्रह्मा श्रीकृष्णचन्द्रकों श्रीराधाका पाणिग्रहण करनेके निज 
लिये कहते हैं तथा श्रीकृष्णचन्द्र राधाऱइसतकमलको अपने अभिमे जैसे दाहिका जुक्ति है? वैसे ही मेरी प्रियतमा 
हस्तकमलपर घारण करते हैं. । हस्तप्रहण होनेपर ष्णः श्रीराधा हैं, उनके साथ क्षणमात्रके लिये मेरा बिछोइ न 
चन्द्रने सात बैदिक मन्त्रौका पाठ किया । इसके पश्चात्‌ होता । ऐसे असंख्य प्रमाण हैं । सर्व 
राधा अपना हस्तकमछ ओक्षण्ण-वक्ष/स्थछपर एवं. इससे स्पष्ट है कि, श्रीरधा-कृष्ण एक दी ततके दो कर 


श्रीकृष्णचन्द्र अपना हस्तपद्म श्रीराधाके पृष्ठदेशपर रखते हैं | ॥ जिनको शङ्का हो ह्मा 
श्रीसधा मन्त्र-समूइका पाठ करती हैं । आजानुळम्बित 5. ६1 इतनपद भी क त 
दिव्यातिदिव्य पारिजातनिमित कुसुममाला भीराधा श्रीक्कष्ण- ८ 
चन्द्रको पहनाती हैं एवं भ्रीकृष्णचन्द्र सुन्दर मनोहर बनमाला यहाँ फिर यह प्रश्न कियां जाता है कि “श्रीराधामाधवका 
औराधाके गढेमे डालते हें । यह हो जानेपर कमलोद्भव यह विवाह- मिल्न युसरुससे क्यों किया गया!” इसर 
श्रीराधाको श्रीकृष्णचन्द्रके वामपाइरवमे विराजितकरः दोनोंको उत्तर यह है कि विपरयविसुग्ध सर्वताधारणके लिये यह लाम हमा 
अज्ललि बाँधनेकी प्रार्थनाकर दोनोंके द्वारा पाँच वैदिक मन्त्रोंका की वस्ठ नहीं है । वे इसमें अपूनी दूषित इत्तिके कारण [जिन 
पाठ कराते हूँ । अनन्तर श्रीराधा श्रीकृष्णचन्द्रकों प्रणाम व्यमिचारकी कल्पना करके अपने लिये नित्य नरकोंका कृपा 
करती हैं | जैसे पिता विधिवत्‌ कन्यादान करे, बैसे सारी पथ प्रशस्त कर लेंगे | इसलिये यह वस्तु सदा ही गुप्त महा 
विधि सम्पन्न करते हुए विधाता श्रीराधाको श्रीक्कष्ण-कर- है; गुप्त ही रहेगी। भगवान्‌ श्रीराधामाधवके अनन्य श्रीकृ 
कमलोमे समर्पित करते हैं । आकाश दुन्ढुभि) पट, सुरज प्रेमीजन ही इसके पात्र हैं, उन्हींके सामने इसका प्रकाश अझ 
आदि देव वाधोंकी ध्वनिते निनादित होने छगता दै । आनन्द- होता है। वस्तुतः यहाँ साधनकी परिसमाति है । चाहि 
निमग्न देवइन्द पारिजात-पुष्योंक्ी वर्षा करते हैं) गन्धर्व ~ 
मधुर गान आरम्भ करते हैं; अप्सराएँ मनोहर नृत्य करने श्रीमदभागवतं गुप्तरूपसे राधा | 
लगती हैं | व्रजगोर्पोके, व्रजसुन्दरियोंके सर्वथा अनजानमें ही कुछ सजन कत हैं कि श्रीमद्भागवतमें राधाको नाग 
इ प्रकार इृषभानुनन्दिनी एवं नन्दनन्दनकी विवाह-छीछा ' नहीं है ! इसका उत्तर यह है कि शरीमद्भागवतमे तो यौ भी अर 


तो कुछ कहना ही नहीं दै । 


| 
| फर 


सम्पन्न हो गयी |”? यशोदाजीको छोड़कर किसी भी गोपीका नाम नहीं ह हर 
x २८ x x इसलिये राधाजीका नाम न होना कोई मार च 

७ नहीं है; परंतु भागवतर्मे श्रीराधा हैं यद्यपि वे दूधमें 6 श्री 

श्रीराधा-माधवका एक्य माति अप्रक्रट हैं । भक्त अनुभवी टीकाकारोंने भ | मधु 

आराधा-माधवके इस विवाहअसज्नमें श्रीकृष्ने जो कुछ का मागवत प्रत्यक्ष किया है और उन्होंने संकेत जीव 
कहा दै, उससे श्रीराधाका महत्त्व तथा श्रीराधाके साथ किये हैं-- | आएर 
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संख्या ११ ] 


AO FL, sites 


नमो नमस्तेऽसस्वूषभाय सात्वतां 
विदूरकाष्ठाय सुहुः ङ्योगिनाम्‌। 
निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा 
धामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः ॥ 
ज ( श्रीमद्भा० २ ।४। १४) 
कर सात्वत--भक्तोंके पालक, कुयोगियोंके लिये दर्शय प्रभुको 
हम नमस्कार करते हैं । वे भगवान्‌ केसे हैं ? स्वधामनि-- 
1! अपने धाम वृन्दावनमें; राधसा--श्रीराधाके साथ; रंस्यते-- 
क्रीड़ा करनेवाले हैं। और वे राधा कैसी हैं? जिन्होंने 
समानता और आधिक्यको निरस्त कर दिया है अर्थात्‌ जिनसे 
बढ़कर तो क्या, समानता करनेवाला भी कोई नहीं है ।? 
भनयाऽऽराधितो नूनं भगवान्‌ हरिरीइवरः। 
यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्‌ रहः ॥ 
(श्रीमद्भा० १०। ३०। २८) 
रास-प्रसंगमें एक गोपी" कहती दै--८अवश्य ही 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वह “आराधिका? (आराधन 
करनेवाली राधिका ) होंगी । इसीलिये उनपर प्रसन्न होकर 
हमारे प्यारे श्रीकृष्णने हमको छोड़ दिया है और उन 
एकान्तम ले गये हैं । ८ 
“ हमारा कतव्य 
इस प्रकार गहराईसै देखनेवालोंको श्रीमद्धागवतमें, 
लीलामै तथा दब्दोंमें भी श्रीराधाके स्पष्ट दर्शन होते हैं । 
पर यदि किसी अन्थमै नाम न भी आया हो तो क्या है। 


धवका 
इसका 


लाम: 2 
मि हमारे लिये उन महात्माओंके अनुभव ही प्रबल प्रमाण हैं, , 


का । जिन्होंने अपने नेत्रोंसे श्रीराधाके दर्शन किये हैं, उनकी 
कृपा प्राप्त की है तथा जो अब मी कर रहे हैं। ऐसे 
) शुप्त महात्माओँकी वाणीका अमित मूल्य है । अतएव : श्रीराधा 
अनन्य श्रीकृष्णकी विवाहिता पत्नी थी या नहीं उनका नाम 
प्रकाश अमुक ग्रन्थमें आता है या नहीं ! इन ,शङ्काओमै न पड़कर 
काय-मन-वचनसे उनके शरणापन्न होकर उनका भजन करना 
चाहिये और श्रीराधा-माधवसे कातर प्रार्थना करनी चाहिये-- 


८ | । | 
[क्ये 


एक साधककी प्रार्थना 


TTT NNN पिनाणणीणा 


-, एक साधककी 


` हे भगवन्‌ ! मुझे आप'सबेथा अपना ही"वृना लीजिये । आपकी मधुर स्सतिसे मेरे हृदयको सबंथा 


00). 4 i 


१३११ 


BP 


» संसारसागरान्नाथौ पुत्रमित्रगृहाकुछात्‌ । 
- . गोप्तारौ मे युवामेव प्रपन्नभयभञ्जनौ ॥ 
योऽहं ममास्तिः यत्‌ किंचिदिह छोके परत्र च । 
तत्सवं भवतोरद्य चरणेषु समर्पितम्‌ ॥ 
अहमस्म्यपराधानामालयस्त्यक्तसाधनः । 
अगतिइच ततो नाथौ भवन्तावेव मे. ग़तिः ॥ ° 
तवास्मि राधिकाकान्त कर्मणा मनसा गिरा । 
कृष्णकान्ते तवेवास्मि युवामेव गतिर्मम ॥ 
शरणं वां प्रपन्नोऽस्मि करुणानिकराकरौ । 
प्रसादं कुरुतं दास्यं मयि दुष्टेऽपराधिनि ॥ 
( पद्मपुराण, पातालखण्ड ) 
“नाथ ! पुत्र, मित्र, गृह आदिसे घिरे हुए संसार- 
सागरसे आप ही मेरी रक्षा करते हैं| आप ही शरणागत 
जनाका भय भंजन करते हैं | यह" मैं; मेरा यह देह और 
इहलोक-परलोकमें जो“कुछ भी मेरा है, आज वह सब मैं 
आपके श्रीचरणोंमें समर्पण करता हूँ । मैं अपराधोंका घर 
हूँ । मेरे अन्य कोई साधन नहीं है, मेरी कोई गति नही 
है। नाथ | आप ही मेरी गति हैं। श्रीराधिकारमण | 
श्रीकृष्णकान्ते | मैं तन-मन-वचनसे आपका ही हूँ; आप 
युगल-सरकार ही मेरी अनन्य गति हैं | मैं आपके शरण 
हूँ, आपके चरणोंमें पड़ा हूँ, आप करुणाकी खान हैं | मुझ 
दुष्ट अपराधीपर कृपा करके मुझे अपना दास बना लीजिये। 
स्वामिनी हे वृषमानुदुकारि ! 

* कृष्णप्रिया कृष्णगतप्राणा कृष्णा कोर्तिकुमारि ॥ 
नित्य निकुजेश्वरि रासेश्वरि रसमयि रस-आधार । 
प्रम रसिक-रसराजाकर्षिणी उज्ज्वल रसकी धार॥ 
हप्रय आह्वादिनि हसिकीका-जीवनकी मूक \ 
मोहि बनाय राखु'निसिदिन निज पावन पदकी घूरु॥ 
बोलो श्रीकीर्तिकुमारी बृषभानुनन्दिनी कृष्णानन्दिनी 

राघारानीकी जय | 


 साधककी प्रार्थना 


भी अर दीजिये। संसारकी आसक्ति, कामना, वासना बिल्कुल नष्ट कर दीजिये। इस ढद्यरूपी गृहमे नित्य निरन्तर 
हीं ४ हर समय हर हाळतमे आपकी मुनिमनमोहिनी मधुर मनोहर सूर्तिके दरशन होते रहे । संखार तथा-संसारके 
¶ हृश्य एवं संसारकी किचित्‌ भी स्मृति हृदयमें न रह जाय। मेरा यह हदय श्यामसुन्द्र आनन्द्धन भगवान्‌ 
पर्छ श्रीकृष्णके नित्य निवासके योग्य परम पावन, परम पवित्र भूमि बन-जाय) एक इयामसुन्द्र व्रजेन्द्रनन्दनकी - 
का मधुर मनोहर झाँकी नित्य होती रहें और उनकी 'देव-मुनि-मनहारिणी मुरली-ध्वनि सदा सुनायी पड़ती रहे। ` 
केत जीवन उन्हींकी स्खुतिमय हो जाय। मन उन्हींके रंगमे रँग जाय। भगवन्‌ ! दयामय इयामखुन्द्र ! मेरी 
_ आपसे यही विनीत प्रार्थना है । यही एकान्न ृदयकी माँग है । 
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प्राथनोपचार या आध्यात्मिक चिकित्सा 


( छेखक-- शरीमधुसदनजी वाजपेयी ) 
: [| पूर्व्रकाशितसे आगे]. 
कारण बुद्ध्या विषमविज्ञानं विषमं च प्रवर्तनम्‌ । 
रह "3 २ 53 ह प्रज्ञापरा्े जानीयान्मनसो गोचरं हि तत्‌ ॥ 
आयुर्वेदीय सं = ( च० शा० १। १०१-१०९) | 
महर्षि चरक आदि आयुर्वेदीय संहिताकारोँक्री घोषणा उ 

है कि > अर्थात्‌ खख और दीर्घ जीवन प्रदान करने- --पुरुषको अपने लिये हितकर और अहितकर आहार 
0) बिद्दार, औषध» देश) काल आदिका ज्ञान न हो; ज्ञान हो 


बाले पदार्थोमे आयुर्वेद श्रेष्ठ है--“आयुवेदौञ्मुतानाम्‌ ।' 
देखेँ, आयुर्वेद क्या प्रकाश देता है । 

आयुर्वेदीय संहिताकारौने इस विषयपर बहुत विस्तारसे 
प्रकाश डाला है कि परमात्मा और प्रकृतिने जिसको नीरोग 
रहनेके लिये जन्म दिया, उस मानंव-कुलके अपने ही 
अपराधोंके कारण उसमें रोगौंका अवतरण केसे हुआ 
कैसे वे अब भी बढ़ते जा रहे हैं । जनपदोदृध्वंसनीय 
अध्याय ( विंश ३ ) में चरकने अति विशद शब्दोमें 
प्रथम यह बताया है कि किस प्रकार राज्य-अधिकारियों 
और राजाके अधर्मके कारण वायु, जळ) देश और 
काल ( ऋठ ) में विकृति आती है और उनकी 
बिक्कतिके कारण जनपद-ध्वंसक व्याधियों ( महामारियों ) का 
प्रादुर्भाव होता है । कुछ देरफेरके साथ यही विषय चरकमें 
आगे चिकित्सा-स्थानके प्रारम्भमें आया है। 

जनपदोदृध्वंसनीय अध्यायके आरम्भमें विषय प्रवेशके 
रूपमै टीकाकार चक्रपाणि लिखते हैं कि प्राणियोंके रोग-कारण 
दो प्रकारके हैं-सामूदिक और व्यक्तिगत । प्रत्येक व्यक्ति 
जिन अहितिकर आह्वार-बिह्दार आदिका सेवन करता है, वे 
व्यक्तिगत कारण हैं । बहुजनोंका किया हुआ जो अधर्म 
देश-काल और जळबायुको दूषित करके महामारियाँ उत्पन्न 
करता है वह सामूहिक रोग-कारण है । 

अग्निवेशके प्रश्नके उत्तर रूपमें जनपद-विनाशके कारण 
बताते हुए आचार्यने कहा है कि संक्षेपमै इन रोगोंके कारण 
मी प्रज्मापराधके ही अन्तर्गत हैं | प्रज्ञापराधको आचार्योनि 
सब रोगोंका कारण माना है | वहीं महामारियोंका भी 
प्रकारान्तरसे कारण है | प्रज्ञापराधकी व्याख्यामें एक पूरा प्रकरण 
ही चरकने दिया है । उसमेंसे दो प्रसिद्ध पद्य दिये जाते हैं-- 

-चोषटतिस्स््तिविश्रष्टः कमं यत्कुरुते5 शुभम्‌ । 

प्रज्ञापराध तं विद्यात्‌ सर्वदोषप्रकोपनस्‌ ॥ 
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तो समयपर उसकी स्मृतिं न हो; स्मृति हो तो भी उस 
ज्ञानके अनुसार आचरण करनेक़ा संयम न हो--इसका 
नाम प्रज्ञापराध दै । यह ( प्रज्ञापराध ) समस्त शारीरिक और 
मानसिक दोषौको प्रकुपित करके रोगोंकी उत्पत्ति करता है। 

महामारियोंके विषयमै प्रज्ञापराधका स्वरूप बताते हुए आचार्य 
कहते हैं ( च० वि० ३। २४ ) कि वायु, जल, भूमि और 
कालकी विरूपता महामारियोंका कारण दै, यहद सत्य दै; परंतु 
इन चारोंकी विरूपताका भी कारण पूर्वजन्मोंम्रे या इस जन्म- 
मै किया हुआ अधर्म है । और अधर्मका कारण प्रज्ञापराध 
है । अधर्मका ज्ञान, स्मृति या उससे वचने योग्य मनोबल न 


होनेसे ही लोग अधर्माचरण करते हैं । इस अधर्माचरणका | 
सरूप यह है कि राज्य-अधिकारी जब धर्मका त्यागकर अधर्म | 
से प्रजाके प्रति व्यवहार करते हैं एनं उनके आश्रित ओर | 


उपाश्रित जनसाधारण उस अधर्ममें और ब्रद्धि करते हैं तब 
उस अधर्मसे धर्मका पराभव ( पराजय ) हो जाता है। 
इसका परिणाम यंह होता है कि बरष्टि यथासमय नहीं होती) 
होती ही नहीं) किंवा दिक्तत (न्यूनाधिक आदि ) होती हैं 
वायुआँका वहन सम्यक नहीं होता; पृथ्वी भी गुणद्दीन हो 
जाती दै; जळ सूख जाता है; अन्न अपने मूलरूपकों 


छोड़कर विकृत हो जाते हैं । इन सब विक्ृतियोंके फलखरप 


खाद्य और स्पृश्य “पदार्थ, और वायु दूषित होकर देशकै 


देश नष्ट हो जाते हैं । पूव॑जन्मोंमें किये हुए पापोंके पलल 


भी महामारियोंका प्रादुर्भाव हुआ करता दै । 


| क्ले 


जनपदोंका ध्वंस कभी-कभी महामारियोंसें न होकी सिर 
अञ्न-शख्रोसे होता दै । उसमें मी चरम कारण अधर्म है| काः 


दोता है | 
बि० ३ । २५ में महर्षि चरकका वचन है | 
जनपदोंके दास्रजनित विनाशका भी कारण अधर्म: 


दोः 
आओ 


। मार 


| 0000 4 
छः « 


 परार्थनोपचार या आध्यात्मिक चिकित्सा 
प्स्स्न्द्ज्लकफककचकककलफ्क्ल्ल्ल्स्ल्ल्च्च्लि-----६+----------+-- - - के 


| रोग झी केवल मानसिक कारणोंसे और देखते-देखते हो 
| जाते ह | 99 ४ ° = क 


संख्या ११ ] 


होता दै । कुछ व्येक्तियाँमे जब लोभ, क्रोध, मोह और गर्व: 
की अति प्रवृद्धि हो जाती दै तो वे दुबलोंको दवाकर शर्स्रोकी 
सहायतासे या तो आपसमें ही एक दूसरेपर आक्रमण करते 
हैं; या मिलकर किसी, तीसरेपर आक्रमण कर देते हैं; या फिर 
कोई तीसरा उनपर ही आक्रमण कर देता है। परिणाम यह 
होता दै कि उनका), उनके खजनोंका तथा दूर-पासके 
पड़ोसियोंका प्रायः विनाश होता है । 

कितनी बार बहुजनका सामुदायिक विनाश अभिशाप- 
वश होता है। कारण उसका भी वही अधर्म होता दै । 
( देखिये चरक वि० ३ | २७-_) 


< अभिशाप-जनित जनपद विनाशका भी कारण यह अधमं 
ही दै । जिनका पूर्वजन्मोमिं किवा हुआ धर्म निःशेष हो गया 
है तथा जो धर्म-दीन पुरुष इस जन्ममें भी गुरु, बृद्ध तथा 
पूज्योंकी अवशा करुके अहितकर आचरण करते हैं, वे गुरु 
आदिके शापके भाजन होते हैं । प्रथक्‌ व्यक्तिको मिल्य्र हुआ 
शाप उसका विनाश करता है और समूहको मिला हुआ शाप 
उस समूहका विनाश करता है । 


सामूहिक रोगों और उनके कारणोपर विशदरूपसे विचार 
करना तो जरा दूरकी बात है, पूरंठु व्यक्तिगत रोग-कारणोंमें 


| आधुनिक्र विज्ञान दिन-पर-दिन- अधर्मको प्रमुख स्थान देता जा 
Cc ७३, ~ ७ ॥ ॥ 
। रहा है। धर्म और आस्तिकतासे मानसिक शान्ति प्राप्त होती " 


है, और मानसिक शान्तिस मन) सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम तथा 
अधिदृक्क ग्रन्थियोंकी क्रियाएँ सम अवस्थामें रहती हैं | इनका 
प्रभाव शरीरपर होता है । ब्लड-प्रेशर, हृदयके विविध रोग, 
अग्निमान्द्य, शरीरकी कृशता आदि रोगोंका सम्बन्ध तो मन 


। आदि उक्त अवयवौंकी क्रियोआके प्रकोपके साथ सरलतासे 


समझमें आ सकता है। परंतु अब तो प्रत्यक्ष सिद्ध हो गया 
है कि आमाशय तथा ग्रहणीमें होनेवाले क्षत, मधुमेह आदि 


चिन्ता, अतिश्रम, व्यवसाय आदिके कारण मानसिक 
क्लेश इत्यादिका प्रभाव एड्रीनल तथा सिभ्पेथेटिक नर्वस 


हो सिस्टमपर होकर दवाई ब्लड-प्रेगर हाता है । यह परिस्थिति 


ध्म ई 


| 


कायम बनी रहे तो हृदय और बृक्कोपर विशेषतः दुष्प्रभाव 
होकर हृदयावरोध होनेसे रोगीकी मृत्यु हो जाती है । चिन्ता 
आदिका प्रभाव पेनक्रियासपर होनेसे मधुमेह होता है । सहसा 


१३१३ 


इतिहास मिलता है | इसी प्रकार अनेक रूपाँमै चिन्ता आदि- 
का. प्रभाव स्वास्थ्य और आयुपर पड़ता है । चिन्तामय 
जीवनसे राजयक्ष्मा होना प्राचीन-नवीन दोनों चिकित्सा-शास्त्रों- 
में सुविदित है | 

मानसिक गड़बड़ीमें शरीरको अधिक आक्सीजनुकी 
आवश्यकता होती है । यह बात वैज्ञानिक प्रयोगाँच्रारा देखी 
जा चुकी हैं कि उत्तेजक मय और ग्लानिकी अवस्थामें 
शरीरमें आक्सीजनका उपयोग चार प्रतिशतसे पचीस प्रतिशत- 
तक बढ़ जाता है । इसके बिपरीत इतोत्साइकी स्थितिमें 
आक्सीजनकै उपयोग घट जाता दै । इस प्रकार इम देखतें 
हैं कि मानसिक अवस्थाका शरीरमै उपयुक्त होनेवाली 
आक्सीजनके साथ सीधा सम्बन्ध है । इस बातकों हम 
उत्साहपूर्ण और हतोत्साह स्थितिमै अच्छी तरह अनुभव कर 
सकते हैं । हतोत्साह अवस्थामै कभी-कभी मृत्युकी नौवत आ 
जाती है । प्रेममें असफलता, परीक्षामै अनुत्तीर्ण होने और 
व्यापारमें हानि होनेपर दुर्बल हृदयवाले व्यक्तिकी मृत्यु तक 
हो जाती है। 


मानसिक गड़बड़ीका प्रभाव इम रक्तमें ्वेत-और छाल 
कणोंके अनुपातपर प्रत्यक्ष देखते हैं । साधारण स्वस्थ 
अवस्थामें रक्तमें श्वेत और लाल कणोका एक निश्चित 
अनुपात रहता है । यह अनुपात बदलनेपर शारीरिक 
अवस्थामें गम्भीर परिवर्तन पैदा होता है। मानसिक गड़बड़ 
शरीरमै रक्तके इस अनुपातको बदलती है | यह देखा गया 
है कि भय पैदा होनेके सात मिनटके भीतर श्वेत रक्त-कणोंकी 
संख्याँमै २५ प्रतिशत वृद्धि हो जाती है; और भयका कारण 
दूर होनेपर २० मिनटके अंदर श्वेत रक्त-कणोंकी संख्या 
साधारण स्थितिमें आ जाती है । इस सब परिवतेन-चक्रमे 
हमारी बहुत-सी शक्तिका व्यय हो जाता है । प्रयोगोंसे यह 
भी पता चला है कि मानसिक उत्तेजना रक्तमें चर्बीकी 
मात्राको बढ़ा देती है, क्योकि शक्करकी भाँति चर्बी भी 
पेशियाँके लिये इन्धनका काम करती दै, और उत्तेजनांकी 
अवस्थामें इन्धनकी बहुत आवश्यकता होती दै । इस प्रकार 
हम देखते हैं कि चिन्ता अक्षरशः चिताका ही काम करती 
दै, और जीवन या आयुपर सीधा प्रहार करती है | 


संसार-प्रसिद्ध चिकित्सक डाक्टर राबिन्सन ( D1. ७. 
Canby Robins0t) ने घोषणा की थी किं जान्स 


क्र { मानसिक आघातसे देखते-देखते आमाशयमें क्षत दोनेका हापकिन्स अस्पतालमै दाखिल किये गये रोगियों अस्सी 
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प्रतिशत रोगियावी बीमारियोँका हे कारण मानसिक गड़बड़ी- 
में ही पाया गया । 

मानसिक रोगौंके विषयमै तो यह बात और भी अधिक 
सत्य है। (आधुनिक मानव-आत्माकी खोज” नामक अपनी 
ुस्तकमे सुप्रसिद्ध मानतिक चिकित्सक डाक्टर कार जुंग 
लिखते हैं-- .. 

“पिछले तीस वर्षो्मे संसारके समस्त सभ्य दशके 
मरीजोंकों सलाह देनेका मौका मुझे मिला है। मैने सेकड़ौ 
रोगियोंकी ज्ञक्रित्सा की दे । पैंतीस वर्षसे अधिक उम्रवाले 
भेरे प्रत्येक मरीजकी समस्या अन्तमें जाकर यही निकली किं 
उसको जीवनके प्रति एक धार्मिक दष्टिकोणकी आवश्यकता थी।_ 
इस कथनमे जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है कि उन मरीजॉमेसे 
प्रत्येककी बीमारीका मूल कारण उसके जीवनम उस तत्वका 
अभाव था जो कि प्रत्येक युगके जीवन्त धर्म अपने अनुयायियों- 
को देते आये हैं, और उनमैसे कोई भी तबतक पूर्णतया स्वस्थ 


नहीं हुआ, जबतक कि उसे अपना धार्मिक जीवनदर्शन प्राप्त 


नहीं हो गथा ।? 
जर्मनीके एक विख्यात मनोवैज्ञानिकका कथन है.कि 
संसारके समी डाक्टर मिलकर जितने रोगांको हृटाते है, 
उससे अधिक रोगोंको संसारका धर्म हटाता है । 
विचार एक सजीव शक्ति है जो कि केवल हमारे 
शरीरको ही प्रभावित करके नहीं रह जाता । प्रकाशकी 
रद्मियोंके रूपमै विचार हमारी मानसिक विद्युतर्मेसे प्रकाशित 
होते रहते हैं | हमारा प्रत्येक विचार एक ऐसी लहर दै 
जिसका कि कहीँ अन्त नहीं है और जो प्रत्येक देश-कालको 
प्रभावित करती है | जेसी विचार-किरणें हमारे मानसिक 
प्रदेशसे निकलती रहती हैं, वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बन 
जाता है । जैसे हमारे विचार होते हैं, बेसी ही हमारे समस्त 
शरीरमे प्रवाहित दोनेवाळी मानवीय विद्युत्‌ हो जाती है। 
इस मानवीय विद्युतूको ही पाश्चाच्य विद्वानोंने “पर्सनल 
` मेग्नेटिज्म या 'औरा” तथा अर्खोने “नूर! कहा है। 
यही ओजस्‌ है जो शरीर-रूपी दीपकमें स्नेहकी तरह 
बळत्य हुआ उसे प्रकाशित करता है । ओजस यदि दीप- 
शिखा ( छौ) है तो तेजस्‌ उसका प्रकारा है । दिव्य 
पुरुषों, योगियों और ऋषि-मुनियों प्रभ्नतिके मुख-मण्डलके 
चारों ओर जो गोलाकार ज्योति चमकती दै, वह ओजसूका 
ही प्रकाश होता है | यद्यपि यह तेजस्‌ सदैव प्रत्येक व्यक्ति 
पद्म-पक्षी, वनस्पति और सुष्टिकी वस्तु-मात्रसे निकलता 
रहता है? तथापि जन-साधारणको नहीं दिखायी देता । 
यौगिक शक्तिसम्पन्न या दिव्य दृष्टिवाले ही इसे देख पाते 
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 अंगुळियोके . पोरवों ( अन्तिम छोरों ) से विशेषरूपे | 


वि [ साग ३२ | 


Nh. 


हैं। मानवीय विद्युत्‌-शक्ति आँखों और- हथेलियों या. 


|| 


~ 


निकलती रहती है । यही कारण है जो संत-मद्दात्मा प्राय: | 
छूकर या हाथ फेरकर चिकित्सा करते हैं । यह विद्युत्‌. 
प्रवाह एक .व्यक्तिसे निकलकर दूसरे व्यक्तिमे प्रवेश कर 
सकता है और उस समय दोनोंको ही इसका अनुभब हो 
सकता है । इसके बहुतसे सुन्दर उदाहरण महात्मा ईसाक़े 
जीवन-चरितमे पवित्र वाइवलमें मिळते दै, जिनमेसे दो प्रसंग 
हम नीचे देते हैं जो कि एक-दूसरेमें गुथे हुए हैं 
महात्मा ईसा जब गिरासेनियोंके देशसे लौट रहे थे, 
तो लोग उनसे आनन्दके साथ मिले; क्योंकि वे सब उनकी 
बाट जोह रहे थे | तमी याईर नामका एक मनुष्य आया | 
जो कि आराधनालयका सरदार था । महात्मा ईसाके पॉवॉपर 
गिरकर वह उनसे विनती करने छगा कि मेरे घर चलिये। 
उसके बारह वर्षकी एक बेटी थी और वह मरनेपर थी। 
जब वह जा रहा था तब लोग उसपर गिरे पड़ते थे । 
तभी एक ख्ीनेश जिसको बारह वर्घसे खून बहनेका रोग 
था और जो अपना सारा धन वैद्योके पीछे व्यय कर चुकी 
थी और तो भी किसीके हाथसे चंगी न हो सकी थी) 
(उस जीने ) पीछेसे आकर महात्मा ईसाके- वस्रके 
आँचलको छुआ, और तुरंत उसका खून बहना थम | 
गया; क्योंकि वह जी अपने मनमै कहती थी कि यदि | 
मैं उसके वस़्को ही छू दूँगी तो चंगी हो जाऊँगी । | 
„ इसपर महात्मा ईसाने कहा कि “मुझे किसने छुआ १? वह 
जरी तो चुप रही, और सब मुकरने लगे | पतरस नामक 
शिष्य और उसके साथियौने कहा, “हे स्वामी ! आपको 
तो भीड़ दवा रही: है और आपपर गिरी पड़ती है ।? | 
परंतु महात्मा ईसानै कहा--'किसीने मुझे छुआ है; क्योकि | 
मुझे अनुभव हुआ है कि मुझमेंसे शक्ति निकली है ।' 
जब ब्लीने देखा कि मैं छिप नहीँ सकती, तब कापती हुई | 
आयी और महात्मा ईसाके पॉवॉपर गिरकर सब लोगोंके | 
सामने बताया किं मैंने किस कारणसे आपको, छुआ।। 
और क्योंकर तुरंत चंगी हो गयी । महात्मा ईसाने उससे कहा) | 
“बेटी ! तैरे विइवासने तुझे"चंगा किया है, कुशलसे चली जा।! | 
महात्मा: ईसा यह कह ही रहे थे कि किसीने | 
आराधनाळयके सरदारके यहाँसे आकर कहा) तिरी 
बेटी मर गयी; गुरुको कष्ट मत दे ।? महात्मा ईसाने यह | 
सुनकर उत्तर दिया, “मत डरो, केवल: विश्वास रखो, तौ 
वह बच जायगी .।? घर. पहुँचकर महात्मा ईसाने पतरक्त - 
यूहन्ना, याकूब और लड़कीके माता-पिताको ॥ 
और किसीको भीतर आने नहीं दिया । और सब उसके छि 
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रो-रीट रहै थे» परंदु” महात्मा ईसाने कह्--'रोओ मत, वहू 
मरी नहीं; परंतु सो रही है ।? वे यह जानकर कि मर गयी 
दै, महात्मा ईसाकी हँसी करने लगे | परंतु महात्मा ईसाने 
उसका हाथ पकड़ा । और पुकारकर कहा, “लड़की | उठ |? 
तब उसके प्राण लौट आये और वह तुरंत उठी; फिर 
महात्मा ईसाने आशा दी कि, “उसे कुछ खानेको 
दिया जाय |? 

जिस प्रकार पुष्प अपनी गन्धके परमाणु हर समय 
वायुमें फेंकता रहता है,'उसी प्रकार मानव-शरीरसे भी 
मानवीय विद्युतके परमाणु इधर-उधर उड़ते रहते हैं । 
जिस प्रकार फुळ्वारीका वायुमण्डल सुगन्धसे भर 
जाता है, उसी प्रकार मनुप्यकी शारीरिक विद्युत्‌के परमाणु 
उसके चारों ओर वैसा ही मण्डल बना लेते हैं, जैसे कि 
उसके विचार होते दें । यही कारण है जो पवित्र छोगोंके 
निवास-स्थानोंपर बैठनेसे ही, अपने अंदर बड़ी शान्ति 
और पवित्रताका अनुभव होता है । 

ंश्वरार्थनाके रूपमें यह ओजस्‌ या तेजस्‌ अद्भुत 
चमत्कार बन जाता है । “नोबुल पुरस्कार? विजेता, » संसार- 
प्रशिद्ध वैज्ञानिक डा० अलेक्सिस केरल रीडर्स डाईजेस्ट? में 
अपने एक लेखमें लिखते ह 

प्रवल-से-प्रबल जो "भी शुक्ति उत्पन्न की जा सकती है, 
वह ईश्वस्प्रार्थना है | यह एश्वीकी गुरुत्वाकर्षण-शक्तिके 
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जैसी एक वास्तविक शक्ति है । चिकित्सकके रूपमे मैंने 
देखा है कि अन्य तमाम चिकित्साओंके असफल हो जानेके 
बाद केवल ईश्वर-प्रार्थनासे लोगाँने रोग और कष्टपर विजय 
प्राप्त की है । **“*“*“** प्रार्थना रेडियमके समान 
अपनी ही ' ज्योतिसे, प्रकाशित और स्वयं अपने अंदरसे 

शक्ति उत्पन्न करनेवाली शक्तिकी खोत है । `" "`` 
प्रार्थनामें समस्त इाक्तिके ` अनन्त ख्रोतके झाथ सीधा 
सम्बन्ध स्थापित करके मनुष्यप्राणी अपनी 
सीमित शक्तिका विस्तार करते हैं | प्रार्थना करते समय 
इम विश्वकी रचना करनेवाली अनन्त इच्छा-दक्तिके 
साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं । इम प्रार्थना 
करते हैं कि इस विराट्‌ शक्तिका एक अंश हमारी 
आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये हमें प्राप्त हो जाय । 
प्रार्थनामै माँगते-दी-मॉगते हमारे मानवीय अमाव दूर हो 
जाते हैं और ज्र इम प्रार्थनासे उठते हैं तो अपने- 
आपमें एक नया जीवन और नया बल पाते हैं । 
*"““*“** जब भी हम हार्दिक प्रार्थनामें ईश्वरको पुकारते 


'हैं तो उसके बाद हम एक नया ही शरीर और एक नयी 


ही आत्मा प्राप्त कर लेते हैं; जो कि पिछले शरीर और 
आत्मासे श्रेष्ठ होते हैं । यह बिल्कुल असम्भव है कि कोई 
भी पुरुष या नारी एक क्षणमरके लिये प्रार्थना करे और 
उसका कुछ-न-कुछ अच्छा फल न निकले | 


, में इसी क्षणसे भगवानका हो गया हुँ 


मैं प्रत्येक समय ऐसा अनुभव करता रहता था--'मैं श्रान्त हँ”, “मैं दुखी हुँ”, “मैं निराश हूँ? 


“मुझे अमुक भय है”, “भेरी सभी कामनाएँ अपूर्ण है”, “मुझे अमुक-अमुक अभाव है", “मेरे जीवनमै कोई रस 
नहीं ।' इस प्रकारके भिराशामय विचार मुझे निरन्तर क्रुग्ध एवं अशान्त ही करते रहते थे। कितु भगवानके 
प्रेम, सौहार्द और कृपाकी अचुभूति अब मुझे सचेत कर रही हैः मुझमें नव जीवन भर रही है । मैं अपनी 
प्रत्येक क्रिया तथा: मनमें उठनेवाल प्रत्येक विचारके प्रति पूर्ण जागरूक हूँ, और मै भगवानके सौहार्दके 
बळपर निश्चय करता हँ--“मेरा प्रत्येक विचार, मेरा प्रत्येक शब्द, मेरा प्रत्येक कार्यं भगवानके विश्वाससे 


MN अनुप्राप्रित तथा ओतप्रोत रहेगा | मै सदा सर्वत्र “शुभ'के ही दशन नचा और मै लि पूर्ण 
| आशावान्‌ रहुँगा ?) ”. - उ 


“अब जीवनके प्रति मुझमें पूणे उल्लास है और मेरी शारीरिक, मानसिक एवं वाचिक क्रियाओंद्वारा 


| मेरे हृदय़का उल्लास चारों ओर बह रहा है । मै सवथा सफलजीवन होऊँगा ।' 


“मैशरीरसे पूर्ण खस्थ हूँ, मेरा मस्तिष्क पूर्ण शान्त है और मेरा हृदय संतोष-सुधासे छलक रहा है ।' 
'मेरे लिये यह क्षण भगवानके प्रेम, सौहार्द और कृपाको जीवनमै अपनानेके लिये प्रस्तुत है ।' 
भै इसी क्षणसे भगवानका हो गया हूँ। और अब सदा भगवानका ही रहँगा ।? 
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0. सिसि मा 


अब केसे. होगा जीना ! क्‍ १ : | 


( लेखक--अविश्वामित्रजी बमो) ` 


यह उन्नति! ` 
बौटाणुवाद विशनके परीक्षणले सिद हो चुका है 
सारी दुनिककी सरकारें) जनताकी खास्थ्य-रक्षाके लिये कुएँ- 
तालाबौंके जळेमें कीटाणु-नाशक दवाएँ, डालती हैं. और 
शहरोमें 'पछोरीन'से शुद्ध (१) हुआ जल जनताको नल- 
द्वारा मिलता दै । 
संसारकी आबादी बढ़नेके साथ-साथ खाद्यकी समस्या 
बढ़ रही दै, उसे मिटानेके लिये “अधिक अन्न उपजाओ? की 
योजना सिद्ध करनेके उद्देख्यसे अब बहुत-सी बेकार पड़ी 
जंगली भूमिका कृषिमे उपयोग करनेको उत्साहित किया जा 
रहा है और बैलौंकी अपेक्षा अब विदेशाँसे खरीदकर मँगवाये 
गये “लौह-बधभ” ( ट्रैक्टर ) द्वारा गहरी जुताई और 
रासायनिके नाइद्रोजनकी शक्करिया खाद भूमिमै डालकर) 
कुएँ--नहरोंसे पानी देकर साग, फल और अन्नके बड़े 
रूप पैदा किये जा रहे हैं । कीटाणुओंद्वारा हानि होनेके 
डरसे साग-फळअन्नकी फसळोपर और दूकानोंपर कीटाणु- 
नाशक दवाइयाँ छिड़की जाती हैं । 
'गाँवोमें एक-दो दशक पहले खिया सुत्र चक्कियाँ चलाकर 
रोज ताजा आटा घर-गुजरके लिये पीस लिया करती थीं। 
चावल भी रोज ऊखलीमें कूट लिया करती थीं । अब उन्हें 
फुरसत हो गयी है। उनका परिश्रम और समय बच गया है। 
वे अब आरामसे सूर्योदयतक सो सकती हैं; पासके बाजारमे 
कुछ बनियोंने गत-महायुद्धसे लाम उठाकर दो-तीन चकियाँ 
लगा ली हैं | धंटोंका काम मिनटेंमें करते. हैं | आटा पीसते 
हैं, चावल निकालते हैं; तेल पेरते हैं; कपास धुनते हैं) कुट्टी 
कारते हैं, थोड़े पैसोंमें ग्रामीणोंकी बडी सेवा कर उन्हें सालभरके 
लिये फुरसत और आराम देते हैं ! 

- बीस साळ पहले कोई डॉक्टर या दवाखाना नहीं था । 
रोज द्राजा आटा और चावल खाते; चना, वाजरा, महुआ 
चबाते और कभी फसळी बुखार होता तो वनस्पति काढा 
पीकर कुछ दिनोंमें चंगे हो जाते । अब सुबह चाय पीते हैं? 
बीड़ीकी जगह सिगरेट बातावरणमें धुआँ फैलाकर मुफ्तमें 
एकके मुँहसे निकलकर दूसरोंकी नाकसे छातीमें प्रवेश 
करती हैं | 
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होगोंको अब कब्ज होने लगा है? चक्कीका आरा बहुत | 
बारीक पिसकर असह्य गरम, जलां-धुना-सा होक 
निकलता है? और चावल तो देखनेमे सफेद, साफ- | 
किंतु स्वाद भूसेजैसा नीरस लगता ट्रे; किंतु अब क्रिया | 
आरा-चावल रोज पीसने-कूटनेकी कष्टमय आदत नह | 
डालना चाहती । थोड़े पैसोंमे सब काम दो जाता है । पुरुष 
अपने सिरपर एक मनकी गठरी दो मील लेकर जा-आकर 
महौनि-ंद्रह दिनके लिये गरहिणीको फुरसत कर देता है। 
हाँ, सरकारने अब बाजारमै एक “देशी” औषधालय खोह 
दिया है। जहाँ आयुर्वेदाचार्य “डाक्टर” साहब) किसीको कोई 
भी बीमारी होनेपर सूई ( “इंजेक्सन ) लगा देते दै अथवा एम-बीः 
इत्यादिकी गोलियोंका नुस्खा लिख देते हैं । कितने ही लोग 
चाय-सिगरेटकी नयी दोस्ती पालकर अब कहने लहो हैं कि 
«नहुत-सी दवाइयों खा लेनेपर भी उन्हें भोजनका कुछ 
खाद नहीं माळूम होता, भूख नहीं लगती, “शौच साफ नह 
होता, नींद नहीं आतीः शरीरमें--रोम-रोममें एक प्रकारकी 
गर्मी मालूम होती है। चलने-फिर्ने, काम-काजमें सुस्ती माळूम 
होती है, दवा या इजेक्शर्न लेकर किसी तरह जिंदा हं 
मौत नहीं आती ।? इस इलाजसे आदमीकी मौत टाली 
जा सकती है ! हाँ; पर वह सबल-सखस्प न होकर; निर्बल रहते 
हुए जी सकता है । दवासे “अनमोल” जीवन मिल सकता 
है। “जीवन है किंदु जीवनका आनन्द नहीं !? 
कहा जाता है--वातावरणमें मक्खियाँ और मच्छर 
भरे पड़े हैं, जो भोजन-सामग्रीपर बैठकर और मनुष्योको 
काटकर बीमारी फैलाते हैं | मच्छर काटनेसे संसारमै तीस 
करोड़ लोगोंकों मलेरिया प्रतिवर्ष होता है; जिनमेंसे तीस लाख 
ब्यक्ति मर जाते हैं,। पहले बहुत मरते थे; किंतु , आई ` 
« वाताव्ररणमें डी-डी-ठी) गेमव्सीन आदि रासायनिक विरका, 
यान्त्रिक बौछार और धुएँसे मक्खी, मच्छर मर जाते हैं 
मनुष्य बड़ा जीव्र है, वह नहीं मरता; उसकी नाकसे ब 
विषोंकी गन्धमात्र ृदय-फेफड़ो और मस्तिष्कमे पहुँचती है| 
पिछले साल “फ्लू” पूरबसे उड़ते-उड़ते पश्चिमके देशोतर* 
पृथ्वीकी परिक्रमा करते कितने लाख मनुष्योंकी आहुति ह 
गया, कुछ हिसाब नहीं, और डॉक्टरोंने खोज करके “प 


संख्या ११ | ना ११] कनत कक 


पैदा करनेवाले कीटाणुका पता छगाया और उनको न्ट 
' करनेके लिये बंदूककी. गोली या तोपके गोळाके पर्याय 
“इंजेक्शन” बनाये | कीटाणु मानवका घातक शत्रु है और 
वैज्ञानिक मानवने अपनी सूक्ष्म बुद्धिसे संसारके वातावरणमें, 
पानीकी बूँदोंमें,, साग-फल-अन्न-भोजनमें, अपनी कायाकी 
नाडियोंमें, रक्तके कण-कणमै इन घातक सूक्ष्म शत्रुओंके 
विरुद्ध धावा बोल दिया है, इंजेक्शन और विषाक्त दवाओं- 
द्वारा ! विषको विष मारता है, दुश्मनको उसका दुश्मन 
मारता है; किंतु विषपर विष डालनेसे विष बढ़ता दै, दुश्मन 
बढ़ते हैं; यह मनुष्य भूल जाता है | 


शरीरमें इमशान 


हम पूछते दश वातावरणमें या पानीमें कीटाणुनाशक 
दवाओंसे जो कीटाणु मरते हैं, उनकी लाशको निकालनेका 
प्रयत्त--साधन न) करते उन्हें वातावरणमें, पानीमै और 
इंजेक्शनद्वारा मनुष्यक्रे शरीरमें, रक्तमें उन्हें सड़ने क्यों 
दिया जाता है १ ० 
` (नरक जानेका शानदार रास्ता? नामक अंग्रेजी पुस्तकमें 
डॉक्टर मेळविल कीथने लिखा है, “नित्य नयी प्रकारकी बीमारियाँ 
पैदा हो रही हैं । पागलपन)” मृगी, अनेक प्रकारके मानसिक 
रोग इन पचास वर्षमै तीग सौ प्रतिशत बढ़ गये हैं । 
जहाँ पहले एक व्यक्ति रोगी था, अब तीन सौ हो गये हैं । 


अगले पचास वर्षोंमें क्या होगा, कल्पना कीजिये । सारी ' 


ढुनियाँके लोग एक दिन दिवाने हो जायेंगे ।!% 

कभी पर्व-उत्सवके समय तीथाँमें, मेलॉमें जाओ तो, 
सरकारके 'स्वास्थ्य-वूतः, स्टेशनापर) यातायातके चौराहोंपर 
अपनी सूई-रूपी तोपें लिये यजमानोंकी बॉहोंमें उनके 
रोगनाश तथा स्वास्थ्य-रक्षा ( रोगोत्पन्न स्वास्थ्य-नाश !) के लिये 
जबरदस्ती टूँसते हैं । इसमें कितनी सूक्ष्म वैज्ञानिकता है; 
० इसका अनुभव कतिपय भुक्तमोगी सुनाते हैं । यूरोपके 
कुछ देशोंमे टीका लगाना स्बैच्छिकं, घोषित हो , चुका हैं) 


# भारतमै भी मानसिक रोगियोंकी संख्या बड़े वेगसे बढ़ 
रही है”। एक बंबईके के०ई०एम्‌० अस्पताळके पिछले सात 
बषोसे रिपोर्ट पता लगता है कि संन्‌ १९५१ में ६९८६ 
आउट-डोर मानसिक रोगी थे । सन्‌ .१९५६ में उनकी संख्या 


, १७१०२ हो गयी | इसी प्रकार इनडोर रोगियोंकी संख्या भी 


बढ़ रही दै । यह केवल एक अस्पतालका बर्णन है 1 


प्‌ ० 


अब केसे होगा जीना! 


Too 


१३१७ 


किंतु जनतन्त्र भारतीय सरकारके दिमागसे गौराङ्ग-विज्ञानकी 


े गुंलामीके संस्कार अमी जल्दी नहीं मिट.सकते ! 


डॉक्टर मेलव्रिल कीथ एम्‌० डी० ने आगे लिखा दै 
“डॉक्टरी धंधा करनेवालने समझ रक्खा है क्रि शरीरमें 
एक प्रकारंका. विष, इजेक्शनद्वारा प्रवेश करा देनेसे उससे 
दूसरे विपका प्रभाव, कीटाणुओंद्वारा नहीं, होगा । -रोग- 
निरोधक शक्ति उसन्न करनेकी यह धारणा विल्कुल गळत 
है । हजारौं लोगोंपर यह प्रयोग निरर्थक एवं हानिकर 
सिद्ध हुआ है। टीका लगाकर चेचकसे कोई नहीं बचता, 
न कोई वचा है, न बचेगा । टीका तो सौगुना हानि करता 
है, कोई भी इंजेक्शन खूनको जहरीला वना देता दै, उस 
जद्दरको खूनमेंसे वापस निकालना असम्भव है | रोग इसीसे 
बढ़े हैं ।१% 

कहीं भी पशु अथवा मनुष्य मुर्दा हो, उसे फौरन 
बाहर फेंक, जमीनमें गाड़ने या जला देने अथवा जळजन्दुओंको 
दे देनेकी प्रथा पुरानी दै। अब नयी वैज्ञाचिक प्रथासे 
मुर्दा कीटाणु पिये-खाये जाते और अपने रक्तमें ही सड़ाये- 
घोले जाते हैं । 

अमेरिकामै दक्षिण मेडिकल संघके प्रेसिडेंट डॉक्टर 
मारशळ टेलरने लिखा है--धार्मावस्थामें माताओंको 
गर्भपात अथवा शीघ्र प्रसव करानेके लिये जो ध्कुनेन? 
दिया जाता है; उससे जन्मी हुई संतानका भी रक्त इतना 
बिषाक्त हो जाता है कि वह बहरी, गूँगी, अपंग, विकृत- 
मस्तिष्क एवं अनेक प्रकारसे क्षीण हो जाती है | हम ऐसे 


« # भारतवर्षमें भी “ईजेक्शन' का प्रचार बड़ी तेजीसे बढ़ 


रहा है और मामीण लोग भी वात-बातमें “सूई' लगवाना चाहते 
हें । इसमें कितना. अधिक दुरुपयोग होता है और कितनी अधिक 
हानि होती है--पता नहीं । “इंजेक्शन'की भाँति आजकल 
“एक्सरे? का भी महान्‌ दुरुपयोग चल रहा “है । गर्भवती ख्लियोंके 
गर्भकी जाँचके लिये एक्सरेका प्रचार खूब बढा है । पिछले दिनों 
ब्रिटिश मेडिकल जनंलमें आक्सफाडं युनिवर्सिटीमें सोशियल 
मेडिसिन'में काम करनेवाली महिला डॉक्टर डा० एलिस इटथुसरंने 
लिखा था कि “गर्भवती खियोके पेटकी एक्सरेके द्वारा आजकल 
परीक्षा की जाती है । और इससे ऐसी खियोंके बालक १० बर्षकी 
उत्र होनेसे पहले ही “ल्युकीमिया । ( एक प्रकारका पाण्डुरोग ) 
तथा केंसरके शिकार होकर मर जाते हें । १५०० माताओंके 
केसोंपर परीक्षा करनेसे इस बातका पता लगा है ? ' 
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कल्याण | ड 


१३१८ 


सम्य संसारका निर्माण कर रहे हैं जिसमें कुछ वर्षो बहरे 
अंधे, ढँगडे, अपंग. विकृताङ्ग और पागल लोग हागे 
इसी प्रकार बहुत-से विख्यात खोजी. निप्पक्ष डॉक्टरोंने 
बहुत वर्षोके अनुभवंकी हृदय-दुन्दुभी बजायी है; परंतु 
डाक्टरी धंधा और विषाक्त दवाओंका उद्योग दिन-दुगुना 
रात-चौगुना बढ़ रुदा दै । सरकार उनमें करोड़ों रुपये खर्चकर 
जनताका हितँ (१ ) करती दै, और जनतामै अपनी व्यसनकी 
आदतौके कारण अपने ही रोग-नाश एवं खास्थ्य-साधनके 
रिय विज्ञार, करनेकी सूक्ष्म वुद्धि नष्ट हो चुकी है। कुछ 
भी बिचारे ब्रिना वह सरकारका अनुकरण करती है; क्योंकि 
सरकार अपनी है । सरकारमै हमारे ही चुने हुए प्रतिनिधि 
विधायक हैं; परंतु वे भी हम-सरीखे मानव हैं। उनको भी 
व्यसन और सम्यताकी आदत है । इस वैज्ञानिक सम्यतासे 
भागकर कौन कहाँ जाय) सारी दुनियाके.देशोमिं यद सभ्यता 
ब्यापक है । कुए-तालाबमें कीटाणु-नाशक दवा डालना 
अनिवार्य है । आसमानसे बरसनेवाला पानी भी एकत्र 
करें तो समुद्रपर परीक्षणार्थ डाले गये अणुबमके विस्फोटसे 
बने बादोंके जल्में भी रेडियो सक्रिय? तत्त्व पाये गये हैं। 
बह जल भी पीने योग्य नहीं । 
गेहूँ? चावल, अन्नको भी अधिक काळतक कीटाणुआंसे 
सुरक्षित रखनेके लिये रासायनिक तत्वोंसे धोया (8128०४) 
जाता दै, साग-भाजी-फछ भी विषाक्त ओषधियोंसे पले-सने 
रहते हैं । दवा तो विप है ही । 
किसी दूरस्थ एकान्त द्वीप या किसी जंगली जातिके 
देशमै भी जानेके लिये सरकारकी आज्ञा चाहिये? और 
देशसे निकळनेके पूर्व इंजेक्शन! 'लेकर अपनी रोग- 
निरोधक-शक्ति ( 1177007109 ) का प्रमाण आवश्यक दै. 
यहाँसे किसी तरह बच निकळें तो विदेशमै पाँव रखते ही 
इंजेक्शनके लिये औद दोना पड़ेगा । अस्पतालमै अथवा 
घर-घर जाकर कोई सर्जन जबरदस्ती ऑपरेशन नहीं करता, 
शरीरको नहीं छूता» व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका यह कानून 
केवळ किताबमै दै | ऐसे मामलोंमें व्यक्तिकी इच्छा न होनेपर, 
लाख मना करनेपर भी उसको इंजेक्शन लगाया जायगा । 
शरीरपर कोई भी क्रिया करना ऑपरेशन ही तो है | 


अब कहाँ साँस ळें) क्या पियें, क्या खायें) कहाँ जायें 
कैसे रहें; केसे जियें ! गौमाताके दूधमें भी कीटाणु हैं उसे 
मी ताजा कच्चा पीना मना है । 
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क्या खायें-जियं `. 
ये बैज्ञानिक लोग उस दूधको पेश्वुराइज! ( Pasteurise) | 
करनेको कहते हैं. और 'डेरी? ( दुग्धशाला ) वाले भी | 
यान्त्रिक क्रियाओंसे दूधको गरमके पश्चात्‌ ठंडा करके बेचते | 
हैं । अब .देशमें गो-धन-पालनको . प्रोत्साहन नहीं रहा। | 
गत पचीस वर्षोंसे कारखानोंसे 'टनों? नकली धी वनकर | 
जनताको शक्ति-दान और उद्योगपतियाँ एवं कर्मचारियोका | 
पेट पालन करने लगा है ! दूधसे मक्खन निकालनेकी | 
विदेशी मशीनें गाँव-गाँव, घर-घर गो-महिपरी-पालक्रोके पास | 
आ गयी है । वे खयं शराब-तमाखू-चायके व्यसन फँसे है। | 
बच्चोंको भी दूध-माठा हराम हो गया दै । दूधमेंसे मक्खन | 
निकालकर) मक्खनमें डालडा? इत्यादि नामोंसे प्रख्यात | 
नकली घी मिलाकर घी-मक्जणनकी सुगन्ध कच्ची दशामें | 
दी जाती है; किंतु आँच लगनेपर साँच प्रकट हो जाता है। 
कच्चे दूधमें भी डालडा आदि मन्थर्नकर शुद्धके नामसे 
` घी। मक्खन) दूध बाजारमै मिलते दै । अमेरिकासे भारतको । 
उपहार-स्वरूप भेजा गया टर्नोंकी मात्रामें पाउडर-दूध) ज्ञो | 
हमारे बच्चोको मुफ्त पानी मिलाकर पिलाया जाता है; 
मक्खन-निकाले दूधमै आरारोट आदिकी तरह मिलाया जाकर | 
असली बनाया जाता है । विदेशसे आये हुए डिब्योमे बंद, | 
थे पीले मक्खन और दूध पीउडर भी खतरेसे खाली नहीं | 
हैं | अमेरिका, यूरोपमें इस बिषयमें जो खोज हुई है, उसके | 
“ प्रकाशनसे माळूम होता है कि ये मौ«“विपाक्त' होते दें । | 
बिदेशोंमे डालडाकी भाँति 'मारगरीन? मछलीके तेल आदिसे | 
बनता है । वैज्ञानिकोंका कहना है कि मूलरूपमें घी, | 


मक्खन, तेल विकारी होते हैं ,और दारीरकी पाचन- | 
प्रणालीको हानिकर होते-हैं । अताएव रंग-रसायन मिलाकर | 
उन्हें देखनेमें “सुन्दर और शद्ध’ बनाया जाता दै किं वे 
अधिक कालतक बाहरी वासे बचकर डब्बे और बोतलोमें 

कायम रह सकें | पीले मक्खनका भी यही दवाळ दै । , | 
; २९ अक्टूबर १९९३ के<इंग्लेंडके “न्यूज क्रानिकल' में | 
कनाडासे बीस हजार टन मक्खन बेचने इंग्लेंड आये हुए । 
व्यक्तिकी बातचीतका समाचार छपा था । संवाददाताने 

लिला है कि (ब्रिटेन यदि यह मक्खन खरीदेगा तो नष्ट | 
हो जायगा । वह मक्खन अमेरिकन था और कनाडियन | 
दलाल इसके पूर्व फ्रा) इटली और जर्मनीको हजारों टन | 
बेच चुका था और अव इंग्लेण्डकी 'रेडक्रास' तथा “महिला 
संस्थाओं? से बात करके नकारात्मक उत्तर पाकर स्वास्थ्य 


| 
| 
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मन्त्रीसे सौदा कस्ने गया था, बताया कि (अमी हम बीस 
हजार टन मक्खन बेचना चाहते हैं, तीस हजार टन भी 
दे सकते हैं । अमेरिकामें हमारे पास एक लाख साठ 
हजार टन मक्खन मौजूद दै । एक सप्ताहतक हेल्थ 
मिनिस्टरने यह मक्खन खरीदनेका सौदा पक्का न किया 
तो सब मक्खन समुद्रमें डाल दिया जायगा |? कुछ डुबाया 
फेंका भी है । अमेरिकामै मक्खन महँगा होनेके कारण 
लोग मारगरीन ( डालडा ) खाते हैं । 


इसी प्रकार हमारे देशमै डालडा आदि नकली घर्तोकी 
खपत समझिये | असली घी न मिलनेसे, असली सरसों-तिल्ली 
का तेल न मिळनेसे भी कतिपय लोग डालडा खानेको लाचार 
होते हें । डालडा दो प्रकारके तेलोंका मिश्रण है जो 
रासायनिक मिश्रण और यान्त्रिक क्रियाओंसे शुद्धकर घीका 
भाई बना दिया ज्ञाता है । 


अमेरिकामै शुद्ध मक्खन और डालडारूपी 'मारगरीन - 
अलग-अलग दो दलोंके बच्चोंकी खिलाकर प्रयोग किया गया । 
उससे दोनों प्रकारके बच्चोर्मे जो अन्तर पाया गया वह 
इस प्रकार है--मक्खन श्रेष्ठ पाया गया; क्योंकि इसमें विटामिन 
“ई रहता है, इसको गरम करने, शुद्ध करनेसे विटामिन ई? 
नष्ट हो जाता है । और इससे ९९ प्रतिशत “पुंसत्वदायक? 
शक्ति नष्ट दो जाती है । यान्त्रिक संघटनसे यह बिटामिन ९ई? " 
नहीं बनाया जा सकता । मारगरीन “घृतः खानेवाले लड़के 
तथा लड़कियाँ-दोनोंमें, शरीर यद्यपि स्थूल हो गया, उनमे 
पुंसत्व घ2 गया । पुंसत्वके लिये विटामिन «ई? की ही आवश्यकता 
होती है । अब विचार कीजिये कि देशका. स्वास्थ्य क्यो नष्ट हो 
रहा है और दवाइयोंसे क्यों नहीं सुधर रहा दै ! ये बनावटी 
घृत शरीरकी पाचन-प्रणालीके अयुक्त होनेके कारण अनेक 
प्रकारकी विक्कति करते हैं | मोटापाका अर्थ भुखमरी भी 


° समझिचै | खाया हुआ यह तत्त्व गण्छि होकर, अपच होकर 


शरीरमें ही सर्वत्र जमा होता है ।'रक्तवैद्धिनं रुकावंट्से, भार 
पड़नेसे हृदयपर उसका फौरन प्रभाव होता है अन्यथा आजके 
बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर, हृदय-रोग) कैंसर, “मधुमेह, पक्षाघात) 
क्यों व्यापक हो रहे हैं ? दै 


गेहूँ, चावल-जैसे अन्नोंको भी रासायनिक पदार्थोसे धोकर 


, अधिक काल रखने योग्य बनाया जाता है ताकि उनमें कीटाणु 


पैदा न हों) कीटाणु उन्हें न खायें । एक डॉक्टर तो इतने 
अंधेरकी बात कह चुके हैं कि अधिक' कालेतक इस प्रकार 


. अब केसे होगा जीना ! 
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रक्खे हुए गेहूँकी रोटी उत्तम और सुपाच्य होती दै । भला 
वह सुपाच्य क्यों न हो जो रासायनिक धुलाईसे इतना विषाक्त 
और बरबाद हो चुका है कि उसे कीटाणु भी नहीँ पूछते । 
यह सव रासायनिक उद्योगपतियोंके व्यवसायके हितकी बात दै! 


इंग्लेंडसे प्रकाशित, विख्यात, प्रमाणित डॉक्टरी अख़बार 
“लांसेट”के १ दिसम्त्रर १९५१के अङ्कमें डॉ० बारनेट स्टरॉसने 
बताया है कि “यहद “एजीन नामक पदार्थ जो गेहूँमें 
मिलाया जाता दै, छः प्रकारके जानबरोंपर प्रयुक्त हो चुका 
है। कुत्तोंको देनेसे उन्हें एक प्रकारका दौरा आने लगता है।? 
सर एडवर्ड मेलनबीने बताया है कि “नाइट्रोजन ट्रिक्लोराइडसे 
वह गेहूँ सब प्रकारके प्राणियोंके लिये विषाक्त हो जाता है । 
पीले केरोटीनकी परत गेहूँपरसे घुछकर बे-रंग हो जानेसे 
उसका विशेष खाद्योज नष्ट हो जाता है । माळूम होता है कि 
आजकल बढ़ते हुए रोग अपेन्डिसाइटिस, ( अन्त्र-पुच्छ- 
प्रदाह, शोथ या फोड़ा ) कोलियो सिस्टाइटिस, ( पित्ताशय- 
शोथ ), पेप्टिक अल्सर ( पेटमे फोड़ा ) इत्यादि पाचनप्रणाली- 
के रोग इसीके कारण होते हैं ।? सफेद डबल रोटी, बिस्कुट 
आदि उज्ज्वल दर्शनीय आकर्षक इन्हीं रंग-रसायरनोकी 
मिलावटसे होते हैँ जो सम्य जनताका दैनिक भोजन है । 

खाने-पीनेकी प्रायः सभी वस्तुओंमें, जो बंद डिब्बों और 
बोतलोमे मिलती हैं; शुद्ध५ साफ, दर्शनीय) रंगीन, सुगन्धित, 
आकर्षक और टिकाऊ बनाये रखनेके लिये, बताया गया है 
कि अमेरिकामें सात सौ प्रकारके रासायनिक पदार्थ कारखानों- 
में उपयोग किये जाते हैं, जिनमेंसे २४६ पदार्थोंके 
हानि-लाम गुण-धर्मकी वैज्ञानिक जाँच अभीतक नहीं हो पायी 
है || रोटी, आया, अन्न, शर्बेत, सुरब्ता, कुल्फी, मलाई 
मक्खन, सुपारी, इलायची इत्यादि सब प्रकारके सुगन्धित 
तेल) इत्रः सेंट आदि जितनी भी उपयोगी चीजें मनुष्यके 
मुख, कान) नाक) आँख) चर्म, शरीरके उपयोगके लिये हैं, 
सबमें ये मिश्रण होते हैं । 

सार-तस्व ! 

अब बढ़ते हुए, कैंसरका कारण तमाखु बताया जाता है | 
आदिम और अर्घसम्य जातियाँ सैकड़ों वर्षोसे तमाखू खाते-पीते 
सूँघते आ रहे हैं। उन सबको कैंसर नहीं हुआ, अब तमाखू- 
पर दोष क्यों? एक उत्तरप्रदेशवासी, बंबईमें विदेशोंसे 
ऊँचे प्रकारके इत्र-सेंटका आयात कर, देशमै उनके मिश्रणसे 
नयी सुगन्धित वस्तुएँ तैयार-प्रचार कर व्यापारसे लाभं उठाने- 
वाले सजन (! ) ने बताया कि “अब तों राई-सरलों और 
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लाल मिरचेके सेंट. ( सासतत्त् 
घासकी एक सींक डुबाकर कडाहीमै च॒ “4 
आदमी मजेमें स्वाद पा जायेंगे । सारतच्व बना लेनेसे इन 
यातायातमै इस्कापन आ जाता दै, पैकिंग और रेल-जहाजमें 
खान तथा वजनकी बचत हो जाती है। एक प्रकार ऐसा 
ही महाविष सेटेका उपयोग वे तमाखूमै करते हैं, जिसे 
तमाखूसेवी जनता बहुत पसंद कर माँग करती है ।? ऐसी 
सुगन्धित मालू पीने-सूँघने और खाने तीनों प्रकारसे काम 
आती है । तीनें प्रकारसे उपयोगे लायी जानेवाली तमालूकी 
सुगन्धिका परिणाम पाचनःप्रणाली और फेफड़ों एवं दृदयपर 
क्या नहीं पड़ता ! इंग्लैडके बादशाह छठे जार्ज ऊँचे 
द्ेक्री सिगरेट पीते थे) सिगरेट उनके मुँहसे लगी ही रहती 
थी। उनको भी “कारोनरी थ्राम्बासिस' और फेफड़ेका कैंसर 
हो गया था, दो बार आपरेशन हुआ फिर भी वे बच न सके 
और किसी तमाखू-उद्योगपति तथा बादशाहके बड़े-बड़े 
डोँक्टरौंको उनपर इतनी दया न आयी कि कोई उन्हें सिगरेट ` 
पीनेसे मना करे । 


यो तो. खाने, पीने, सूँघने, लगाने, चुपड़नेश चाटनेकी 
वस्दुआँमे रासायनिक मिलावट आजसे नहीं, गत सौ वर्षोसि 
हो रही है। पर फलमेंतो उसकी कोई सीमा ही नहीं रह गयी 
है। सरकार विधानसमामें परामर्श कर कानून बनाती ह 
और जनताको सभी उपयोगी वस्तुंके शुद्ध होनेका विश्वास 
दिलाती है । परंतु फिर भी रोग बढ़ रहे हैं; असाध्य रोग, 
जिनके दूर करनेके लिये “कीटाणुवाद' क सर्वव्यापी सिद्धान्तके 
अनुसार कीटाणुनाशक दवाइयों और इंजेक्शनोंका शोंध- 
प्रचार, व्यवसाय बढ़ रहा दै । अनुभवसे हानि जानकर कोई 
डॉक्टर विरोधकी आवाज उठाकर जनताको सावधान 
करता है तो रासायनिक व्यवसायी उद्योगपति उसकी जानके 
ग्राहक हो जाते हैं अथवा चाँदी-सोनेके जुतेके प्रयोगसे उसे 
संतु कर चुप कर देते हैं | यद उद्योग-प्रयोग सर्वव्यापी है। 
सभी उपयोगी बस्तुओंको स्पर्श नरम, देखनेमें रंगीन, 
सुन्दर, सुगन्धित, खादिष्ठ और टिकाऊ बनानेके लिये वर्जित 
रसावनोँके विषयमे “छांसेट? डॉक्टरी सर्वप्रिय अखवारमें प्रोफेसर 
ई० सी० डाडसने उद्योगपतियोंसे निर्गन्ध मिद्रीके तेल, 
इथिलीन, डिइथीलीन ग्लाइकोल और एनिलीन रंगोंकी 
बिघाक्तताके विषयमै प्रश्न किया है कि अस्यमात्रामे ये विष 


चुहोंको प्राणवातक सिद्ध हुए हैं) फिर मनुष्यको खाने, पीने) बढुतायतसे हो रहा दै। और बडे प्रसिद्ध औषध-तैल जदि | 


कल्याण 


नीता 
हे 


स्व) भी तैयार हो गये हैं, मि 
रमे चुभा दीजिये! पचास होगा 


नारकीय दुर्दशा देखी, उससे मेरा रोम-रोम कम्पित हो गया | हो गया! । . 


अब मेरी धारणा बिल्कुल बिपरीत होकर बदल गयी है ।¬ | : 


किक जे नर बज 2 उन 
% ऐसा कहा जाता है. कि आजकल भारतमें आयुर्वेदिक औषध) 


भ्रण रोज किया जाय तो उसका कुछ कालमै क्या परिणाम | 
» आप बंता सकते हैं ! % | 
एक तोला या छटाकभर अफीम-संखिया खानेसे कोई 

भी तुरंत मर जायगा) परंठ एक-एक रत्ती रोज खानेसे भले | 
ही ठुरंत न मरे, बह विष तो शरीरमै संचित हो रक्तमें ही / 
घुलता है, फिर बचपनसे चलकर बुढ़ापेमें कोई भी असाध्य | 


रोग क्यों न हो! उसकी ओषधि फिर कब खोजी जाय! | . 


रोगका निदान क्या किया जाय और उपचार क्त्र 


किया जाय ! 

बंदर बड़ा उत्पाती जानवर है, यद्यपि हनूमान्‌जीको 
भाँति वह हमारे देशमै पूज्य होनेसे हिंसायोग्य नहीं माना 
जाता, फिर भी रोगी-मानवके कल्याणके लिये वैज्ञानिकोको 


प्रोत्साहन देकर) दो-दो रुपये अपने , बंदर पकड़नेका | 


पारिश्रमिक लेकर, हवाई जहाजसे हजारों बंदर हम यूरोप- | ` 


अमेरिकाः भेजकर उनकी कीमत वहाँ तीन सौ रुपये 
कर देते हैं और अनेक प्रकारकी रासायनिक रंगीन स्वादि 
मिठाइयाँ हम स्वयं खाकर ऐसे बच्चे उत्पन्न-करेते हैं और उन्हे 
मी वही बस्चुएँ खिलाकर “पोलियो? नामसे विख्यात नये 
रोगसे अपंग, जीवनभरके लिये लाचार कर देते हैं। 
उन्हीके इलाजके लिये हमारे ही पौराणिक हनूमानजीके इन 
बंशर्जोंकी ग्रन्थियोंसे बने “सालक? टीका और इंजेक्शन 


खरीदते हैं । १९५६ के ग्रारम्मिक कालमें छपे “बरिरमिंघम | 


इवनिंग डिस्पेचश अखबारमें एक सजनकी कलमसे वक्तव्य 
छपा था--“मनुप्यको दुःख देनेकी अपेक्षा हमलोग पशुआँको 
दुःख देनेमें कुछ भी विचार नहीं करते) हम उन्हे प्रायः जड़ 


सालभर पहले मेरी ऐसी ही धारणा थी और पश्ुओपर 
वैज्ञानिक प्रयो 


मैंने स्वयं ऐसी एक वैशानिक , अनुसंघानशालामै जाकर पँक जाकर एक 


दिन मानवःउपक्रारी उन अपने अनुज निम्न बन्धुओंको, मानव-उपकारी उन अपने अनुज निम्न बन्धुआँकी, 


555 
लेट 


तैल, मरहम, अवलेह आदि बनानेमें भी इनका उपयोग 


सूँने और चर्मपर ळगानेवाळे द्रव्योमें ऐसे विषस्धव्योंका निर्माता यह सब करते हैं ! 
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योगका विरोध करनेवालोसे मैं चिता था, किछु । था, किं | 


| 
| 


और सागःभाजी-सरीखा मानकर वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। | | 


| 


मैने उस प ठ कनिका केरे = कुत्ते देखे, जिनके पेटमैते 
_हिरपर विजलीके इलोक्ट्रोड लगे हुए थे, खरगोशोके सिरको 


ना 


कुचलकर मारा गया था और उनकी गरदनसे कटा धड़ 


अलग पड़ा था । दूसरे प्रकारके जानवर भी अङ्ग- 


_मंग-दश्ामे देखे, कइयोंको कई दिनोंसे भोजन-पानी बंदकर . 


_भूखों मारा जा रहा,था, उनके शरीरपर घातक कीटाणुओंके 


इंजेक्शन लगाये गये थे | हमने समाचार पढ़ा और मालूम 


| किया कि कई जानवरोंको विषाक्त बंद बड़े डिब्यो बोतर्लो, 


। क्रौठरियोंमें बंद किया गया था, जिंदा भूना-जलाया गया था, 


। मारः्मारकर काम लिया गया कि वे थककर बेकार, अधमरे 
 « हो गये ।? $ 


मैं तो समझता हूँ कि इस रोग और मृत्युलोकमै नको 
अपने मालिक मानवसे परेशान होकर जन्म-मरणके चक्रसे 


। मुक्त होनेके साधनेवत्त शान भी नहीं दै, और वे कभी 


इस लोकमें पुनर्जन्मकी कल्पना मी न करेंगे । मैं कहता हूँ 


| कि इन पशुओँके स्थानपर मनुष्योपर क्यों नहीं ऐसे प्रयोग 


| किये जाते ? और कौन वैज्ञानिक तथा कितने छोग ऐसे 
| मानवोपकारी वैज्ञानिक प्रयोगके लिये इच्छित लालच देनेपर 


भी सामने आयेंगे! ५१ 
इन पशुओँंकी बात जाने दीजिये, मनुष्योंकी दशाका विचार 


। कीजिये, जो बीमारीके कारण अस्पतालमे अपंग होकर लाचार 
| पड़े इन मानबोपकारी वैज्ञानिक चिकित्सुकोसेः दयाकी भीख-- 
| जीबन-दान माँगनेको बाध्य हो रहे हैं, जिसके लिये उसके सगे- 
| सम्बन्धी (राष्ट्रिय स्वास्थ्य-योजना” को प्रतिमास अपनी कमाई- 


मसे अंश देकर पुष्ट कर रहे हैं । अस्पताळोंमे रोगियोंकी जो 
दुर्दशा' आजकल होने लगी है, उसके कुछ विवरण कभी-कभी 


| समाचारपत्रमे प्रकाशित हुआ करते हैं। सबैसे भयानक दुर्दशा 


तो पागळखानांमें होती है। पागलखानोमें पागलोके प्रति 
वहाँके चिकित्सक उपचारकोंका व्यवहार देखिये; तो मानवताके 
आदर्शका वैज्ञानिक साक्षात्कार हो जायगा । ऐसे रोगी, 
अपंग, पागल, मानवोंकी गणना भी पशुओके तुल्य ही होती दै। 
उनपर पश्ुवत्‌ वैज्ञानिक दृष्टिकोणसे ही व्यवहार और प्रयोग 
होते हैं। जन्मे हुए प्राणीको दुःख) रोग, मृत्यु होना खाभाविक 
है. और मानवको इस रोग) दुःख और खृत्युसे बचाना एक 
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। | 


वढी भारी समस्या हजारों वर्षौ से बनी हुई है एवं आधुनिक 
वैज्ञानिकोंके लिये यह बड़े तिरदर्दके रूपमे समायी हुई है । 
मानवोपकार-निमित्त यह वैज्ञानिक धंधा, भंगी-मेहतरके 


कामसे भी अधिक 
हो गया है| | 


स्वजातीय मानवकी भलाईके लिये वैज्ञानिक, अन्वेषक 
इतर प्राणियोंके जीवनका मूल्य नगण्य मानकर ही इतना 
घृणित और क्रूर कर्म करता है । मुर्दोकी चीर-फाइसे लेकर 
सजीव इतर प्राणियोंके चीर-फाड़ करके अब जिंदा मानवके 
शरीरपर छुरी चलानेमें वह कुशल हो गया है | परंतु अभी 
भी मानव-शरीरके रहस्पोंका पूर्ण शान उसे नहीं हुआ है, और 
अपने ज्ञान, अनुमव, कुशल्तामें जाने-अनजाने वह ऐसे 
कार्य भी कर बैठता है जिससे कतिपय लोग इहलीलाके बन्धन- 
से मुक्त भी हो जाते हैं ये सर्जन किसीपर अपनी मर्जीसे 
जबरदस्ती छुरी नहीं चलाते, वरं दुखी रोगीके विनयपरः 
उंससे अपने कूर किंतु दयाप्रबृत्त कर्मके लिये भारी पारिश्रमिक 
लेकर और अनायास, स्वाभाविक) अधिक कार्यमारसे कमी 
अपना मानसिक संतुलन खोकर भी उनका व्यवहार विचलित 
हो जाता दै । कतिपय लोग द्दीनभावके वशीभूत होकर घनके 
लाळचसे अथवा पाशविक बृत्तिसेभी परोपकारी क्रूर कर्म करते 
हैं। मानवको त्रितापासे गुणित कितने प्रकारके दुःख होते हैं 
` वैज्ञानिक मानव अमीतक पूरा नहीं जान पावा दै ओर न 
उसकी निबृत्तिके कुछ निश्चित उपाय ही कर पाया दै । सब 
प्रयोग और व्यवसायमात्रके रूपमें चल रहा दै | 


वैज्ञानिक मानवता 


इस प्रकरणमें स्काटळेंडका एक किसान अनायास ही मर 

गया । उसकी उम्र ५६ साल, शान्त-स्वमावका आदमी था; 
किंतु संसार-व्यवद्दारके किसी प्रभावसे अपना मानसिक संतुलन 
„खो बैठा उसे हीनताकी भावनाका दौरा होता था | जब 
* दौरा होता तो घरसे बाहर निकलकर इधर-उधर घूमता रहता) 
कमी कुछ घंटोंमें वह ठीक हो जाता और कमी दिनृभर 
लग जाता और कई महीनाँतक ठीक रहता । घरकी झंझटोंसे 
उसमें दौरा आता तो दूर एकान्तम जाकर वह ठीक हो जाता। 
दौरेके समय वह ठीक बात नहीं करता था) उसके मुखसे उपयुक्त 
शब्द नहीं निकलते थे । एक दिन जब उसे ऐसा ही दौरा 
आया तो अपनी बंदूक उठाकर जंगळकी ओर घूमने निकल 
गया । वहाँ उसको अनायास भटकते देख एक आदमी मिला, 


घृणित और, जल्लादसे भी अधिक क्रूर 
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उसने कारण पूछा तो वह कुछ ठीक जवाब न दे सका । उस ` 
आदमीने उसे पागल समझ हाथमें बंदूक देख खतरनाक 
जानकर पुलिसको सूचना दे दी । फोरन पुलिसने आकर उसे 
पकड़ा और पागलखाने भेज दिया । 
पहले वह एक कुशल प्राकृतिक चिकित्सककी सलाह लिया 
करता था, उसके अतिरिक्त उसकी मानसिक स्थिति कोई भी 
अन्य डाक्टर नहीं जानता था । पागलखानेमै .उसे जबरदस्ती 
दवा पिलानेका प्रयल्न किया गया, उसने दवा पीनेसे इनकार 
किया पो उसे लात-मुक्क्रे दिये गये, घसीटा गया, मुँहपर ठोकरे 
मारी गयीं । जबड़े टूट गये, पसली टूट गयी, फिर उसे विस्तरः 
पर ढककर लिटा दिया गया । उसकी स्त्रीको यह सब कुछ 
मादूम नहीं हुआ | संध्याको उसके न लौटनेपर सीने सर्वत्र खोज 
की, पूछते-पूछते पुलिससे समाचार माळूम हुआ। वह पागल 
खाने गयी तो वहाँपर किसीने उसे कुछ पता न बताया और 
वापस जानेके लिये टाळ दिया | पश्चात्‌ बहुत अनुनय-विनय 
करनेपर दूरसे पतिको बिस्तरपर पड़ा दिखला दिया । वह मुदेकी 
तरह कफनसे लपेटा हुआ पड़ा था । मुलाकात करने नहीं 
जाने दिया गया । बड़ीकोशिशसे जब मिलने दिया, तो पति बढी 
कठिनाईसे कुछ घीरेसे कह सका--“मुझसे इन लोगोंने बड़ा 
निर्दय व्यवहार किया | कुछ समय पश्चात्‌ उसे दूसरे पागल- 
खानेमें भेजा गया जहाँ वह मर गया ! 


इन सबकी जाँचके लिये उक्त विधवाने अपने नगरके ' 


पारियामेंटसदस्यका दरवाजा खटखटाया । इसकी खबर 
उन डॉक्टरों और पुलिसके अधिकारियोंको लगी तो वे घत्रराये 
कि मामला बढ़कर गोलमाल दोनेवाला है | दूसरे दिन पुलिस 
और डॉक्टर, सब अधिकारी वकीलको लेकर महिलाके घर 
एक बड़ी मोटरमें भरे हुए पहुँचे | उन सबने कायदे-कानून- 
की बातें करके महिलाको ही दोषी बताकर डराया-धमकाया 
और एक राजीनामा लिखकर उसके दस्तखत करा लिये । 
इस प्रकार उन सबने महिल्वपर बड़ा “उपकार” किया | यह, 
समाचार किसी अखवारमें नहीं छप सकाश और अस्पताल तथा 
पागलखाने, डॉक्टरों और पुलिसके सव अधिकारी ज्यो-के-्यो 
अपने ख्ानोपर शान्तिसे कायम काम करते रहे | 
उस महिलाने पागलखाने और अस्पतालमे दुखियोंके प्रति 
होनेवाले व्यवहार देखकर सब हाल बतलाया कि एक ग्यारह 
वर्षीय लड़कीको सिरके बाल पकड़कर घसीटा जा रहा था | 


उत्त पागलखानेमें चार सौ पागल थे | पागलोंकी सेवामें सेवक म 


सयं पागल हो जाते हैं, और पागल हुए रोगी वहाँ बरवाद हो 
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जाते हैं । एक जिलाधिकारी, सर रेण्डाल-फिलिप एक ऐसे | 
पागलखानेमें पागलोंकी दशा देखने गये थे, तो डॉ 
उन्हें ठीक जवाब भी नहीं दिया, योले-“यह सब कुछ बतत 
हमारे घंघेकी नीतिमे नहीं है।! 
इंगलेंड और वेल्सके २५०० अस्पतालौंमे प्रति मानक्रि 
रोगी पीछे प्रति सप्ताह करीब चार सौ रुपये खर्च होनेका हिस 
लगाया गया है। सभी अस्पृतालोँमै खर्च एक-सा नहीं है| 
करोड़ों रुपये दवाओं और अणु-बमपर खच होते हैं । | 
-बालपक्षाघात (०1०) के इलाजके लिये दरों 
ग्रन्थिसे जो इंजेक्शन बनाये जाते हैं; रासायनिक व्यवसा 
उद्योगपति और डॉक्टर उस इंजेक्शनके लामकी बड़ी 
बातें करते हैं और दुनियाके अन्धानुयायी डॉक्टर उनकी र 
बातें पढ़कर अपने रोगियोपर उपयोग करते है । इस 
अनुसंधान एवं प्रयोग करनेवाले डॉ० डेनिस गेफन एम० डौ 
कहते हैं, (जिन एक सौ व्यक्तियाँको यह पक्षाघात होता| 
उनको यह इंजेक्शन ल्गानेसे ९० व्यक्ति बच जाते हैं) ९४ 
गर्दन, गलेमें कुछ कठोरता आ जाती दै, शेष केवल एको 
पक्षाघात होता है ।' 


जब पोलियोके इंजेक्शनका यह समाचार संसारमै फै 

तो डॉक्टरों, व्यवसायियों और दवाके बाजारमें तूफान मच गव| 

तमाम ओरसे इस इजेक्शनकी माँग आने लगी । बड़े परिमा 

यह इंजेक्शन वनने लगा | एक सी व्यक्तियोको यहद इंजेक 
लगाया गया, उनको भी पोलियो ( पक्षाघात ) हुआ ही, ६ ' 
को तो फौरन असर हो गया । इंजेक्शनसे रोगका प्रसार हुआ. 
यह बात निश्चय तव माळूम" हुई जब अमेरिकन एक्स | 
लोगोंने जाँच करके पता लगाया कि इंजेक्शन बनानेकी कि! ' 
में उसमेंसे सजीव कीटाणुओंको पूर्णतया निकालना सम्भवर ' 
है । सिद्धान्तसे कुछ भी विचार-प्रचार किया जाय) बिदा ` 
इजेक्शानके प्रयोगसे अभीतक यह बिल्कुल प्रमाणित नहीं # | 
जा सका कि यह -इंजेक्शान ळगानेसे सदाके लिये इस रो ' 


डॉ० एम० बीडो बेली, एम्‌० आर० सी० एस० 
(सालक एण्टिपोलियो मिलाइटिस वेक्सीन' क मु 
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डोक हम इन सब विषयोंका उदाहरण-प्रमाण यूरोप-अमेरिका- 
छत | कादे रहेहै, भारतका नहीं । इसका मुख्य कारण यह हव कि ये 
सब स्वार्थी सर्वनाशी वैज्ञानिक व्यवसाय पश्चिमसे ही भारतमें 
। आये हैं और गत दो सौ न वर्षकी अंग्रेजी गुलामीके संस्कार 
का हिस) और भक्तिमें उत्पन्न और पुष्ट होकर हम उन पाश्चिमात्य 
[ नहीं है | वैज्ञानिकोंकी बातोंकी अह्नवाक्य? मानकर उनका आपने जीवन- 
{। | व्यवसायमें अन्धानुकरण करते हैं। यदि भारतीय संस्क्ृतिकी 
दर आइमे हम ऐसी बातें कहें तो हमें कट्टर पोंगापंथी माना 
` जड) जायगा । विदेशोंके समान भारतकी भी वही दगा है । 
व्यवसा आप चाहे हिंदू, मुसत्मान हों या जैन, बौद्ध अथवा कोई 
बढी भी धर्मावलम्बी) कभी बीमार पड्नेपर अस्पताल गये होंगे, 
उन ॥ दवाकी गोलियों खायी होंगी, मिक्श्चर बोतल बाजारसे खरीदा 


द्‌ सल होगा और इंजेक्शन ॥भी लिया होगा । क्या कमी आपने 
एम० बै बिचार किया, डॉक्‍्टरओ या दूकानदारसे पूछा और आपको 
शत होता। बिस्तृत जवाब मिला कि ये अजीव दुर्गन्धित रंग-विरंगी 
ते है»,९१ गोलियाँ, केप्सूल) मिक्श्चर और इंजेक्शन किन पदार्थोसि एवं 
रव एका किस प्रकार बनाये से हैं ! चिकित्सा और ओपधिनिर्माण 
| विज्ञानमें एक शाखा है 'आरगनोथिरेपी!(07४०॥०६॥ erapy), 
सारमें फै| इसके अन्तर्गत शरीरकी विभिन्न स्सल्लावी ग्रन्थियोंसे ओपधि 
न मच गब बनायी जाती है | ग्रन्थियोंके रस-्राव-कार्यमें शिथिलता आ 
ड़े परिमाण जानेसे शरीरकी स्थिति और कार्यमें विषमता आ जाती दै। अतएब 
[ह इंजेबश उस अङ्गकी ग्रन्थिके कार्यको उत्तेजित अथवा नियमित 
[आ ही) करनेके लिये बंदर-सूअर आदि अनेक उपयुक्त प्रकार समझे 
सार हुआ गये । जानवरोंकी ग्रन्थियोंके आगे-पीछे भीतरी ,आदि मागोसे 
कन एक्स रस निकालकर अथवा काटे, निकाल) उबाल) युखाकर 
नेकी कलि. गोलियाँ) चूर्ण, इंजेक्शन तैयार किये जाते हैं । थायरायड, 
ग सम्भव३ गले और मस्तिष्क) भीतरकी ग्रन्थि पिढुइटरी, स्तन और 
र किंतु! अण्डकोष, डिम्वकोप, ऋृतुरक्त) यक्रृत्‌, पेट) मेरुदण्ड) रक्त 
त नहीं # दि , अनेक अङ्गासे ये दवाएँ बनती हैं। अपनी जान 
पे इस री बचानेके ल्यि इलाजके नामपरं दवाओंको अमृततुच्य 
मे १९९ गकर अपने कट्टरपन्थी धर्मकी उपेक्षा कर हम सब लोग 
बन ६ ! भारतमें अहिसाका नगाड़ा पीटते- हुए, इतर 
की र्ल माणियोके मांस, मलः मूत्र) रस, रक्त, 'पीवसे बनी दवाइयाँ, 
तक | अथवा इजेक्शनद्वारा अपने शरीरमैँ हम घोलते हैं | 
कीन _कहाँतक कितना विस्तारसे लिखा जाय; आपको पढ्ने-जाननेमें 

विक ति 


“ or Prevention of Vivisection, 10, Queensferry 
Fs ७ ८) 
पा / Street, Edinburgh. 2, Scotland, 


अव कैसे होगा जीना ! 


१३२३ 


= 
त जिल्ला 1 


- घुणा, होगी । धर्म तो मूतिमे, पोथीमें, मन्दिर-तीथाँमै आडम्बर 
और '्रोक-मन्त्रोच्चारणमात्र रूपमै रद गया है |# 


वेज्ञानिक माया 


~ 


मारतमें अत्र क्या खा-पीकर, कैसे स्वस्थ रहकर) कहाँसे ` 


यास) वाल्मीकि) कालिदास, तुळसी और सूरक्ी मेधा हो'? 
वेदोंका तो पता नह, दालन, उपनिपद्‌, स्मृति) रामायण, 
महाभारतकी रचना छोड्यि, इनको पढ्ने, मनन करने- 
समझनेकी मेधा अथवा रुचि अब नहीं रह गयी.। निरुक्त, 
व्याकरण) छन्द, रस, अळंकाररहित कविता) ग्रन्थ, कहानी, 
उपन्यास-लेखंक केवल पैसोंके लिये, झूठी काल्पनिक 
वासनोत्तेजक “फिल्म? लिखने-बनानेवाले अब साहित्य-सप्राट्‌ 
बनने लगे | एक महाशयने बताया था कि उन्होंने किसी एक 
कविताको दो सौ बार ,पढ़ा, फिर भी वे न समझ पाये कि 
लेखकने क्या लिखा है, उसका अर्थ क्या है ! जिस रचनाको 
शिक्षित लोग भी न समझ सकें) ग्रामीण जनता-जनार्दनतक 
तो वह केसे पहुँचे ? सूक्ष्म तत्त्वोको. समझनेकी बुद्धि इस 
जमानेकी नकली रंग-रसायनयुक्त खाने-पीनेकी सामग्री और 
दवाएँ खाकर हममें कहाँसे आवे ? आधुनिक £टाकीसः 
“पिक्चर हाउस? में सभ्य शिक्षित जनता पैसा खर्च करके तीन 
घंटेमें यान्त्रिक आवाज और यन्त्रसे चलती-फिरती तस्वीरे 
देखकर, जहाँ कुछ नहीं है ऐसी मायावी सुष्टिमें सत्याभाससे 
बिभोर हो उठती हैं। बालबुद्धि हम इस आत्मविनाशकारी 
अणु-विस्फोटके युगको विज्ञानकी क्रान्तिका युग समझ- 
कर छाती फुलाते, मनमें तरङ्ग हिलोरते, अनन्त असीम चमकते 
लोकोके नीचे, सूर्यके प्रकारामेंश भविष्यक्रे आँसू बहाते और 
अपने मिथ्या विकासपर हँसते हुए विनाशकी खेती कर रे हैं ! 
यही कारण है कि हमारी सामाजिक खेती इतनी बिगड़ गयी 
है कि अत बच्चे अंधे; अपंग, बहरे, विकृताज्ञ पैदा होने 
लगे हैं। १९३५ में इंगलेंडमें ऐसे बच्चोंकी संख्या २७ 
“हजार थी; १९५४ में ९४ हजार हो गयी । इंगलेंडकी 


हेल्थ मिनिस्ट्रीके प्रोफेसर एर्नाल्ड सोसंब्रीने अनुमान लगाया 


क अब तो भारतवर्षमें ही ऐसे सैकड़ों कारखाने खुल गये हैं, जहाँ 


इस पद्धतिकी दवाएँ बनती हैं । और उनमें इन सभी चीजोंका 
प्रायः प्रयोग होता दै । सरकार भी पशुओं--गौ इत्यादिके अन्ञोंसे 
विभिन्न प्रकारकी दवाएँ बनानेकी योजना बना रही है । विदेशोंसे 
अभी भी प्रचुर परिमाणमें ये दवाएँ आती हैं। इन दवाओपर पागल :बना 
भारत २०५००५००० पाउण्डकी ते केवळ ब्रिटिश दवाएँ खरीदता दै! 
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। 
| 


कि अगले १२ वघोमे यह संख्या डेढ़ लाख 


वी तट त कस: ३२४ 


[ख हो जायगी। « 


खररँडमै पाँच वर्षकी उम्रके जितने बच्चे हैं, उनमें आधे 
अथे हैं । डॉक्टर लोग इसे रहस्यमय अजीब बीमारी कहकर 
अपना पिण्ड छुडाते हैं । अमेरिकामै इस समस्यापर दस वर्ष 
पहले खोज करके बृतायाँ गया है कि जन्मके समय तीन 


होता मादम हुआ है । विदेशोमें अपने घरमें प्रसव 
करानेकी प्रथा नहीं है, कानुनसे अस्पतालमे प्रमाणित धाव अथवा 
डॉक्टरद्वारा प्रसव कराया जाता है कठोरप्रकृति पुरुष यह 
कार्य करानेके योग्य नहीं है। यह भी बताया गया है कि 
मोटापेके कारण शरीरका वजन अधिक होनेपर अधिक 
वनका बचा उसन्न होता है» उसे भी अनेक रोग होते हैं । 
निजी घरोमै प्रसव करानेमे जच्चा-बच्चा किसीको कुछ असुविधा 
या कष्ट हो तो ग्रहस्थपर फौरन अपराध कायम हो जाता है; 
परंतु अस्पतालमे डॉक्टरी गलती या लापरवाहीसे कितना 
मी घात हो जाय, जनतामै वह रहस्य प्रकाशमे नहीं आने 
पाता । वे लोग सब सरकारी अधिकारी होकर) अपने “सत्यको 
वहीं आपसमें दफन कर देते हैं | प्रसव-कार्य जो खरी एक 
वर्षके अनुभवसे कर सकती दै, पुरुष डाँक्टरके वह अनुभव 
उपार्जन करनेमें १० वर्ष ळग जायेंगे । 


अब इन परिस्थितियोमें) केसे हम जियें कैसे कबतक . 


हमारी संतान जिये ? इस मृत्युलोकमै स्वस्थ जन्म लेना 
और खख जीना तथा स्वस्थ मरना भी अब सम्भव नहीं 
दीखता । जन्मके प्रमाण, बीमारीके प्रमाण और मरणके 
प्रमाण देना भी डॉक्टरके अधिकारे है | भारतमें जैसे जन्मसे 
मृत्युतक सोलह संस्कार ब्राह्मण पण्डितोद्वारा होनेकी परम्परा 
चली आ रही थी, वैज्ञानिक कानूनसे अब वह केवल तीन 
संत्कार डोक्टरोसे तीन प्रमाणमें पूरे होते हैंश अन्यथा न 
माननेपर जन्म अवैध दै, रोगका इलाज खं करना अपराध 
है; और डॉक्टरी इलाजके बिना मरना भी अवैध होनेसे . 
मृत्यु-संस्कारमें बाधा पहुँचती है--अवश्य वह हत्या अथवा 
आत्महत्या) या आकस्मिक घटनासे मरा दै चीर-फाडद्वारा 
उसकी पूरी जाँच होगी ! ,, 


निर्विकार योजना 


* इतना सब छिखनेका तात्पर्य किसीसे घृणा द्वेष उत्पन्न 
करना नहीं दै । यदि सास्विक स्वस्थ होकर जीना है और 
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कल्याण ति pi | साग ३३ 


बंदपरम्परा भी इसी प्रकार कायम रुख॑ना हैतो पिव 
भाँति जंगलकी खुली शुद्ध इवामें जञाकर' रहो) गौपशुपाल्न 
करो, गोबरकी खादसे स्वयं परिश्रमसे खेती बागवानी 
शुद्ध अन्न) साग; फल, दूध प्रात करो । शहरी रासायनिक, 
गंदी इवा और दवासे दूर रहो, संयमसे रहो, नीरोगी रे। 
कुछ भी अस्वस्थता किसी कारण अनुभव हो तो प्रकृति 
शरणागत निर्भर रहकर शरीर-शुद्धि होने दो, डॉक्टर और 
सरकारपर स्वास्थ्यसाधन अथवा रोगनाशके लिये नि 
मत रहो । व्यसनोंसे बचो, दवा भी व्यंसन है जो अंम 
प्रबृक्त रखती है । असंयम करनेवाला व्यक्ति दवाके चक्रे 
फँसा रहता दै । | 
अपने रक्तको विषाक्त करनेवाले औषधविशानई| 
इत्यारी दूषित दवाइयों, इंजेकानौसे, सारहीन सुगन्धित व्यत 
और खाने-पीनेकी वस्तुओरे, खुशबूदार तेल, इतरो रे 
तथा खुशबूदार सिगरेट आदि शौकदझे चीजेंसि तथा अफ 
भबिष्यकी संतानको अंधा, अपंग, नपुसक बनानेवाले घी 
रूपमे सफेदपोश वनस्पतिसे बचिये । अपने परिश्रम जे 
उद्योगसे, अदीन अनाश्रित रहकर सुबल स्वास्थ्य औं 
दीर्घायु प्राप्त करें | विज्ञान या वैरानिकोपर विश्वास करू 
आत्मघात होगा ! ह | 
अपने पोषण) रोगनाश, एवं साचखिक स्वास्थ्यसाधनो 
लिये, आत्मनिर्भर बननेके लिये और देशको आम्मनि 
बनानेंके लिये यह आवश्यक है” कि हिंसक प्रदृत्तियोद्रा 
एलोपैथिक ओपधियाँ बनाना, विदेशोंसे मँगाना तथा उबा 
उपयोग करना अवश्य रोका जाय) उनसे वचा जाय । रो 
प्रतिरोधक शक्ति ( 11111110111/:9 ) के लिये सवल स्वास्थ 
साधन--ारीरिक अन्तर्वाहम शुद्धि, युक्त आहार-विहार अ 
घर, मुहल्ले, गाँव, नगरकी सफाई ही काफी है । विदेशे: 
रूस, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, चीन आदि कहँसे कोई 
अन्न आदि खाद्य सामग्री न मँगायी जाय, वह,सब शुद 
होकर रासायनिक क्रियासे, सच्चहीन होनेसे राखभस स 
अखास्थ्यकर एबं रोगकारक होती है । अपने देशमै वतस 
रूपमै, सफेद घीके रूपमें बने रासायनिक विधिसे साफ 
जमाये हुए दो तेलोँके. मिश्रणका पूर्णतया हि 
जाय ! शहर-नलद्वारा मिलनेवाले पानीमें “क्लोरीन 
रासायनिक विप्र डालकर शुद्ध (! ) करनेकी क्रिया“ 
जाय । खेतोंमें रासायनिक खाद) साग-भाजी फलके # 
भी न डाली जाय। विदेशसे कोई भी सौन्दर्य 


| 
धविज्ञानई 
नधत व्यसन 
इत्रो, सेद 
तथा अफ 
नेवाले धी 
रिश्रम औ 
गास्थ्य औ 
वास कर| 


स्थ्यसाधन 
आत्मनि# 
पवृत्तियोद्वा 
तथा उन 
जाय । रों 
बल स्वास्थ 
विहार $| 
बिदेशाँसे- 
हसे कोई! 
सब शुद्ध 


संख्या ११ ] "` मलको सि 
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वस्तुका' उपयोग किसी शरीरोपयोगी सामग्री-- 
वमाखू! तेल) सुपारी; इलायची या अन्य खाद्य पदाथोके 
साथ न किया जाय । खाद्य वस्तुओं-- रोटी, दाल, साग, 
रिस्कुट, डबल रोटी, अचारःमुरब्बोंमें ये कोई भी अम्ल्ता- 
रूपी शोधक पदाथ न डाले जाये । बच्चोंके मुँहसे लगनेवाले 
खड्के खिलौने) जूते, दाँतके ब्रश और विदेशी रासायनिक 
दन्तमञ्जन भी उपयोगमें न लाये जायेँ। हरेक वस्तु देशी 
और प्राकृतिक दशामें अथवा वनस्पतिरूपमें प्रयुक्त की जाय। 
बिदेशसे आयी हुई सब सुन्दर दीखनेवाली रंगीन रासांयनिक 
वस्तुएं सब प्रकारसे काळान्तरसे हानिकर; रोगी, अंधा, पंगु, 
पुंसक बनानेवाली तथा विदेशियोंद्वारा उनके व्यापारकी वृद्धिके 
लिये प्रचारित की गयी हैं | देशमें व्यापक इन सब प्रकारकी चकार्चौध 


A 


एवं सामर्थ्यके बळसे मैं विजयी हँ 


सामग्री सेंट न मँगाये जायें) और ऐसी किसी भी रंगीन, , 
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करनेवाली मूखंताओंका पूरा वहिष्कार किया जाय । देशकी 
जनताम भळे ही भुखमरी फैले, अपने देशकी प्राप्त सामग्री 
का समुचित वितरण करनेके लिये राानिंग किया जाव? लोग 
मळे ही बीमार पढ़ें और मरने लगें, आबादी चाहे दस 
प्रतिशत इससे कम हो जाय, विदेशी तचो और किसी भी 
प्रकारक ऋण या खाद्य सद्दायताको स्वीकार न किया जाव । 
चारासी लाख योनिज' इतर जीवोको रासायनिक तच्चा, 
वैज्ञानिक सम्यताकी आवश्यकता नहीं; वे अपना भोजन- 
पानी पहचानते, संयम रखते हुए नीरोग- स्वस्थ रहते हैं; 
ऐसी दशामें मनुष्योंको भी अपनी प्रकृतिके अनुसार यह सीखकर 
आमनिर्मर रहना चाहिये। आत्मनिर्भरता, स्वस्थता, स्वतन्त्रता 
किन्हीं वैज्ञानिक यान्त्रिक साधनों और रासायनिक तत्त्वोंसे 
प्राप्त होनेकी नहीं । 


भगवान्‌के विवेक एवं सामर्थ्यके बलसे में विजयी हुँ 
भगवानके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है । और वे भगवान्‌ मेरे हँ, तथा निरन्तर मेरे हृदयमें स्थित 


हैं; अतः मेरे लिये भी कुछ भी असम्भव नहीं है । भगवानके 


अतुलनीय प्रेम एवं कृपा-बलने मेरी संम्पूर्ण 


समस्याओको, जो इतने काळसे चली आ रही थीं, जो इस समय प्रवलरूपमें उपस्थित हैं तथा जिनके 
भावीरूपके लिये मन चिन्तित होता था, पूर्णरूपसे हल कर दिया है। अब मैं भयसे, निराशासे सर्वथा मुक्त 
हो गया हूँ । अब मुझे किसी भी व्यक्ति, किसी भी बस्तु अथवा किसी भी परिस्थितिके विषयमै चिन्ता और 
भय नहाँ है। मेरे हृढ्यमै स्थित भगवान, निरन्तर मुझे वह विवेक दे रहे है, जिसके द्वारा में प्रत्येक स्थितिः 


को पूर्ण सफलताके साथ अनुकूल बना रहा हुँ । 


जब कोई कठिन स्थिति मेरे सामने आ उपस्थित होती है, तव मैं जरा भी विचलित नहीं होता; केवळ 
भगवानके संक्रेतकी ओर दृष्टि रखता हूँ और उनकी शक्तिसे वह स्थिति अद्भुत सरळतासे खळट जाती है । 


जव मेरे लिये कोई परीक्षा-काल आ उपस्थित होता है, तव भगवान्‌ सुझे अटूट साहस देते हैं, 
अपनी टेकपर दृढ़ रहता हूँ और मै उस परीक्षामै आश्चयंजनकरूपमै सफल सिद्ध होता हूँ । 


„ जब चारो ओरसे मार्ग अवरुद्ध दीखता है, तब भगवान्‌ तुरंत एक निरापद्‌ मार्ग मेरे सामने ला 


उपस्थित कर ते हैं । Pr 


मेरे अन्तरमें स्थित भगवान्‌ मेरे जीवनके प्राण हैं । 
मैं निरन्तर उनके सांनिध्यकी अजुभूतिमे मस्त रहता हुँ ओर उनका अचिन्त्य सबेसमर्थं प्यार मेर 
सम्मुख उपस्थित होनेवांळी समी विषमताओंको समतल करता जाता है । ८ 
सवंशक्तिमान्‌, सर्वछोकमह्रेश्वर, -सर्वक्ष भगवान्‌ मेरे नित्य सुद्दद्‌ हं; अतणब में अब समस्त 
परिस्थितियाँमें बिजयी हुँ । 
त DE 
६-- 
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अगले १२ वर्षो यह संख्या डेढ लाख हो जायगी । « 
र पाँच वर्षकी उम्रके जितने बच्चे हैं, उनमें आधे 
अचे हैं। डॉक्टर लोग इसे रहस्यमय अजीब बीमारी कहकर 
अपना पिण्ड चुड़ाते हैं । अमेरिकामै इस समस्यापर दस वर्ष 
पहले खोज करके बृतायां गया है कि जन्मके समय तीन 
वैण्डते कम ब्रजनवाले बच्चोंकी यह रोग होता पाया गया है। 
अन्मके अँप बच्चेको अनावश्यक आक्सीजन देनेसे अंधापन 
होता मादम हुआ है । विदेशोमें अपने घरमै प्रसव 
करानेकी प्रथा नहीं दै? कानुनसे अस्पतालमै प्रमाणित घाय अथवा 
डॉक्टरद्वारा प्रसव कराया जाता है, कठोरप्रकृति पुरुष यह 
कार्य करानेके योग्य नहीं है। यह भी बताया गया है कि 
मोटापेके कारण शरीरका वजन अधिक होनेपर अधिक 
बजनका बच्चा उलन्न होता दै, उसे भी अनेक रोग होते हैं । 
निजी घरोंमे प्रसव करानेमें जच्चा-बच्चा किसीको कुछ असुविधा 
या कष्ट हो तो ग्ह्घपर फौरन अपराध कायम हो जाता है; 
परंतु अस्पतालमै डॉक्टरकी गलती या लापरवाहीसे कितना 
मी घात हो जाय, जनतामें वह रहस्य प्रकाशमें नहीं आने 
पाता । वे लोग सब सरकारी अधिकारी होकर अपने 'सत्य'को 
वहीं आएसमें दफन कर देते हैं । प्रसव-कार्य जो खत्री एक 
वर्षके अनुभवसे कर सकती है; पुरुष डॉक्टरके वह अनुभव 
उपार्जन करनेमें १० वर्ष लग जायेंगे । 


अब इन परिस्थितियोंमें) केसे इम जियें, केसे कबतक्‌ , 


हमारी संतान जिये ! इस मृत्युलोकमें स्वस्थ जन्म लेना 
और खस्थ जीना तथा स्वस्थ मरना भी अब सम्भव नहीं 
दीखता । जन्मके प्रमाण, बीमारीके प्रमाण और मरणके 
प्रमाण देना भी डॉक्टरके अधिकारमें है । भारतमै जैसे जन्मसे 

मृत्युतक सोलह संस्कार ब्राह्मण पण्डितांद्वारा होनेकी परम्परा 

चली आ रही थी, वैज्ञानिक कानूनसे अब वह केवल तीन 

संस्कार डॉक्टरोंसे तीन प्रमाणमें पूरे होते हैं, अन्यथा न 

माननेपर जन्म अवैध है, रोगका इलाज खयं करना अपराध 

है; और डॉक्टरी इलाजके विना मरना भी अवैध होनेसे 
मृत्यु-संस्कारमै बाधा पहुँचती है--अवश्य वह हत्या अथवा 
आत्महत्या, या आकस्मिक घटनासे मरा है, चीर-फाड्द्वारा 
उसकी पूरी जाँच होगी | _ 


निर्विकार योजना 
` इतना सब लिखनेका तात्पर्य किसीसे घुणा-द्वेष उतपन्न 
करना नहीं है । यदि सात्विक स्वस्थ होकर जीना है और 
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बंशपरम्परा भी इसी प्रकार कायम र्ना है तो षि 
भाँति जंगलकी खुली शुद्ध हवामें जाकर रहो) गौयशुपात् 
करो) गोबरकी खादसे स्वयं परिश्रमसे खेती बागवानी | 
शुद्ध अन्न, साग, फल) दूध प्राप्त करो । शहरी रासायनिक, 
गंदी हवा और दवासे दूर रहो, संयमसे रहो, नीरोगी रहे। 
कुछ भी अख्स्थता किसी कारण अनुभव हो तो प्रति 
शरणागत निर्भर रहकर शरीर-शुद्धि होने दो, डॉक्टर और 
सरकारपर स्वास्थ्यसाधन अथवा रोगनाशके लिये निम 
मत रहो । व्यसनोंसे बचो, दवा भी व्यसन है जो असंयम 
प्रवृत्त रखती दै । असंयम करनेवाला व्यक्ति दवाके चन्ने 
फँसा रहता है । | 
अपने रक्तको विषाक्त करनेवाले औषधविशाना 
इत्यारी दूषित दवाइयों इंजेकरानोंसे) सारहीन सुगन्धित व्यस्त 
और खानेःपीनेकी वस्तुओँसे, खुशबूदार तेलो) इत्र, से 
तथा खुशबूदार सिगरेट आदि शोकवे चीजेंसि तथा अपं 
भविष्यकी संतानको अंधा, अपंग, नपुसक बनानेवाले धौ 
रूपमै संफेदपोश वनस्पतिसे बचिये । अपने परिश्रम ओ) 
उद्योगसें) अदीन अनाश्रित रहकर सुत्छ स्वास्थ्य ञँ 
दीर्घायु प्राप्त करें विज्ञान या वैडानिकोंपर विश्वास कर 
आत्मघात होगा ! " 
अपने पोषण, रोगनाश एवं सात्तिक सारसा 
लिये, आत्मनिर्भर बननेके लिये और देशको आत्मनिप 
बनानेके लिये यह आवश्यक है” कि हिंसक प्र्ृततिरयोद्रा 
एलोपैथिक ओषधियाँ बनाना) विदेशोंसे मँगाना तथा उक 
उपयोग करना अवश्य रोका जाय) उनसे बचा जाय । रो 
प्रतिरोधक शक्ति ( 1111110111£9 ) के लिये सबल स्वास्थ 
साधन- शारीरिक अन्तर्बाह्य-शुद्धि) युक्त आहार-विहार औं 
घर, मुहल्ले, गाँव, नगरकी सफाई ही काफी है । विदेशाँसे- 
रूस, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, चीन आदि कसे कोई 
अन्न आदि खाद्य सामग्री न मँगायी जाय, वह,सब झु 
होकर रासायनिक क्रियासे, सस्वहदीन होनेसे राई 
अखास्थ्यकर एवं रोगकारक होती है । अपने देशमै | 
रूपमै, सफेद घीके रूपमै बने रासायनिक विधिसे साफ 
जमाये हुए, दो तैलोंके. मिश्रणका पूर्णतया बहिष्कार 
जाय ! शहर-नलद्वारा मिलनेवाले पानीमें “फोरीन' 
रासायनिक विष डालकर शुद्ध (१ ) करनेकी क्रिया 
जाय । खेतौंमें रासायनिक खाद, साग-भाजी फेंके 
भी न डाली जाय। विदेशसे कोई भी सौन्दर्य 
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त्मनि 
ततर्योद्रा 
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सामग्री सेंट न मँगाये जायेँश और ऐसी किसी भी रंगीन, 
सुगन्धित वस्तुका उपयोग किसी झारीरोपयोगी सामग्री 
तमाखू? तेल) सुपारी, इलायची या अन्य खाद्य पदाधोंके 
साथ न किया जाय । खाद्य वस्तुओं-रोटी, दाल, साग, 
बिस्कुट, डबल रोटी, अचार-मुरव्वोमें ये कोई भी अम्लता- 
रूपी शोधक पदार्थ न डाले जायैँ । बच्चोंके मुँहसे छगनेवाले 
खड़के खिलौने, जूते, दाँतके ब्रश और बिदेशी रासायनिक 
दन्तमञ्जन भी उपपोगमें न लाये जायैँ । हरेक बस्तु देशी 
और प्राकृतिक दशामें अथवा वनस्पतिरूपमें प्रयुक्त की जाय | 
विदेशसे आवी हुई सब सुन्दर दीखनेवाली रंगीन रासायनिक 
वस्तुएँ सब प्रकारसे काळान्तरसे हानिकर; रोगी, अंधा, पंगु, 
नपुंसक बनानेवाली तथा विदेशियोंद्वारा उनके व्यापारकी वृद्धिके 
लिये प्रचारित की गयी हैं । देशमै व्यापक इन सब प्रकारकी चकाचौंध 


क] 
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' करनेवाली मूर्खताओंका पूरा बहिष्कार किया जाय । देशकी 
जनतामें भले ही भुखमरी फैले, अपने देशकी प्राप्त सामग्री- 
का समुचित वितरण करनेके लिये राशनिंग किया जाय; लोग 
मले ही बरीमार पढ़ें और मरने लागेँ, आवादी चाहे दस 
प्रतिशत इससे कम हो जाय, विदेशी _तस््ों और किसी भी 
प्रकारके ऋण या खाद्य सहायताको स्वीकार न॒ किया जाय | 
चौरासी लाख योनिज' इतर यनिक तस्र 


जीर्वोको रासायनिक तौ, 
वैज्ञानिक सम्यताकी आवश्यकता नहीं; वे अपना भोजन- 
पानी पह्चानते, संयम रखते हुए नीरोग--स्वस्थ रहते हैं; 
ऐसी द्ञामें मनुष्योंको भी अपनी प्रकृतिके अनुसार यह सीखकर 
आत्मनिर्भर रहना चाहिये। आत्मनिर्भरता) स्थता, स्वतन्त्रता 
किन्ही वैज्ञानिक यान्त्रिक साधनों और रासायनिक तच्वोसे 
प्राप्त होनेकी नहीं । 


2 
भगवानके विवेक एवं सामर्थ्यके बलसे में विजयी हुँ 


भगवानके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है । और वे भगवान्‌ मेरे हैं, तथा निरन्तर मेरे हृदयमें स्थित 


७४ 


हैं; अतः मेरे लिये भी कुछ भी असम्भव नहीं 
समस्याआंको, जो इतने कालसे चली आ रही थीं, 


है । भगवानके 


अतुलनीय प्रेम एवं कृपा-बलने मेरी सम्पूण 


जो इस समय प्रवळरूपमें उपस्थित हैं तथा जिनके 


भावीरूपके लिये मन चिन्तित होता था, पूर्णरूपसे हल कर दिया है। अब मैं भयसे, निराशासे सर्वथा मुक्त 


हो गया हुँ । अब मुझे किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु अथवा किसी भी परिस्थितिके विषयमे चिन्ता और 


भय नहीं है। मेरे हृक्यमें स्थित भगवान्‌ निरन्तर मुझे वह विवेक दे रहे हैं, जिसके द्वारा मैं प्रत्येक स्थिति. 


को पूर्ण सफलताके साथ अनुकूल बना रहा हूँ । 


जब कोई कठिन स्थिति मेरे सामने आ उपस्थित होती है, तब मैं जरा भी विचलित नहीं होता; केवल 
भगवानके संकेतकी ओर दृष्टि रखता हूँ और उनकी शक्तिसे वह स्थिति अद्भुत सरळतासे सलट जाती है। 


जव मेरे लिये कोई परीक्षा-काल आ उपस्थित होता है; तब भगवान्‌ मुझे अट्रट स देते हैं, में 
अपनी टेकपर दढ़ रहता हूँ और मै उस परीक्षामें आश्वयंजनकरूपमे सफल सिद्ध होता हूँ । 


~ जव चारो ओरसे मार्ग अवरुद्ध दीखता दै, तव भगवान्‌ तुरंत एक निरापद्‌ मार्ग मेरे सामने ला 


उपस्थित करते हैं । ey 


मेरे अन्तरमें स्थित भगवान्‌ मेरे जीवनके प्राण हैं । 
मैं निरन्तर उनके सांनिध्यकी अनुभूतिमें मस्त रहता हुँ ओर उनका अचिन्त्य सबेसमथे प्यार मेरे 
सम्मुख उपस्थित होनेवाळी समी बिषमताओंको समतल करता जाता है । है 


सर्वशक्तिमान्‌/ सर्वलोकमहेश्वर” ` सर्वश्च भगवान्‌ मेरे नित्य खुहृद्‌ है अतएव में अब समस्त 


परिस्थितियोंमे बिजयी हूँ । 
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तामसी श्रद्धा * > 
[ कहानी ] | 
( हेखक-ओऔ/चक्रः ) 


(आपको वह मानता है । आप उसे समझा दीजिये ।? 
थे मेरे सम्मान्य- हैं; पढ़े-डिखे हैं, समझदार हैं । उनके चरित्र- 
पर कमी किसीने कोई शङ्का नहीं की है और सतसङ्गमें उनकी 
रूचि है ।? वे मेरे पास अपने पुत्रकी बात लेकर आवे थे-- 
ध्वह किसी औरकी बात नहीं सुनता ।' 

«बात क्या है?” उनके-पुत्र सुशील हैं; पितृभक्त दें । 
उनके जैसा सच्चरित्र व्यक्ति मिलना कठिन है । वे कोई अयोग्य 
हठ करेंगे; यह बात सोचना भी कठिन था मेरे लिये । 

“तररकी खिति ठीक नहीं है ।? में जानता था कि आज- 
कल वे आर्थिक कमै हैं। एक सम्भ्रान्त परिवार एक 
सीमासे अधिक अपना व्यय घटा नहीं पाता । पिता तथा 
घरके दूसरे सदस्य बहुत सम्पन्न जीवन व्यतीत करनेके अभ्यरत 
हो चुके थे और अपना स्तर कम करना उनके छिये बहुत 
कठिन आ’.। घरकी व्यवस्थाका भार था उनके ज्ये8 पुत्रपर 
और वे अत्यन्त सादगीके पक्षपाती थे । 

ध्वात तो आपको ठोक दै । मैने नम्रतापूर्वक निवेदन किया । 
कित भाई श्री "कोई आपको कष्ट देनेवाली बात कहेंगे 
या आपको अप्रिय लगनेवाला कोई कार्य करेंगे, यद आशङ्का 
मुझे नहीं दै ।' 

ऐसी कोई बात नहीं है ।? वे पुत्रकी प्रशंसा करने लगे 
और कोई भी पिता अपने ऐसे सञ्चरित्र, उदार) विनयी एबं 

विद्वान्‌ पुत्रपर गर्व कर सकता है | “वह मेरे सामने तो मुख 
ही नहीं खोलता । स्वयं टाटजैसे मोटे कपड़े मले पहिनता 
है; घरमे जिसे जो चाहिये वह लानेमें कमी इधर-उधर नहीं 
करता । उसमें न कोई हठ दै और न कोई दूसरा दुरुंण । 
वह तो गायके समान सीधा है ।? 

प्तब मैं उन्हें क्या समझा दूँ १? मुझे आश्चर्य भो हुआ 
और कुंतूइळ भी । 

“देखिये; तीन कन्थाएँ हैं और हमारे समाजमें कन्याके 
विवाहका जो व्यय दै, उसे आप जानते ही हैं |! वे बोळे । 
“दूसरे भी व्यव बड़ी कठिनाईसे चल रहे हैं । ऋण हो गया 
___ ¬= य २ २ __ _# 'तामखपमें या श्रद्धा ।' 


hese, 


“आप उसे समझा सकेंगे, इस आशासे आपके पास ; | 


है अपने ऊपर, यह आपसे कहनेमें कोई संकोचक्री बात | 
है नहीं ।? दै 
धमं बहुत कुछ परिचित हूँ परिस्थितिति |? इतनी घनिष्ठता 
हो गयी थी उनसे कि उनके बतानेसे बहुत पूर्व मुझे इस 
स्थितिका आभास हो चुका था । 
“उसे इन सबकी चिन्ता ही नहीं है 
वे आये थे; यह अब स्पष्ट हो गया । 
“चिन्ता तो उन्हें है, किंतु चिन्ता करके वे कर क्या सकते 
हैं? मेने पूछा । “अपने प्रयल्रमे तो वे कोई त्रुटि करते नहीं॥! 
“आजकल तो कपड़ेके व्यवसायमें छँदमीकी वर्षा हो रही 
हैं !! अब वे खुल गये--५्वह चाहे तो लाख-दो-लाख छ; 
महीनेमे बन जायेंगे । जो काम सभी कर रहे हैं; उसमें क्या 
अनुचित रहा दै। व्यापारमें तो झुठ भु-बोलना पड़ता है 
कुछ इधर-उधर भो करना पड़ता है 7 आप जानते ही हैं कवि 
राजा हरिश्चन्द्र वननेसे व्यापार नहीं चल सकता । आज इतने | 
कर सरकारने लगा दिये दै कि करःविभागको वनाव | 
बहीखाता न दिखाया जाय तो घरसे भो कुछ देना पड़े |? 
“्चोरबाजारी, छल एवं असत्यक भाई श्री' ` “* कितने 
विरुद्ध हैं |? मैंने दवे स्वरमें कहा । | “उनकी ईमानदारी तथा 
सत्यप्रियताकी तो पूरा नगर प्रशंसा करता है |? 
“इस प्ररांसासे तो पेट भरता नहीं ।? वे तनिक उत्तेजितं 
खरमै बोले । 'वड़े-वड़े आदर्श पुरुष भी आज यही करते अथवा 
कराते हैं; किंतु वह दै कि इस विषयमै मेरी कुछ सुनता ही 
नहीँ | कुछ कहो) किंतना भी विगड़ो--गूँगा वना रदेगा || 


|? यही बात कहने 


“मै प्रयन्न झरूँगा !? वे मेरे सम्मान्य हैं । उनसे विवाद 
करनेका मैं साहस नहीं कर सकता । उन्होने उदाहरणे 
रूपमे ऐसे श्रद्धेय पुरुपौंके नाम लिये थे--उस बातने मुझ 

स्तब्ध कर दिया था । उन्हें किसी प्रकार आश्वासन देक 
बिदा करनेके अतिरिक्त मेरे पास और उपाय भी क्या था | 
१८ x २८ 


तितो 


| 


संख्या ११] ` 


मैंने भाई श्री ' ” “से निवेदेन किया | “आप उनकी कुछ बातें 
नहीं मानते । वे चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊँ | ङ्त 
आपको समझाने-जैसी योग्यता मुझमें है, यह मैं देख न रहा 
हूँ। अब आप जैसा कहें-।? 
“सबके भरण-पोषणका भार विश्वके संचालकपर है। वह 
जगन्नियन्ता मङ्गलमय, दै, स्व है, दयामय है, हमारा 
है और सत्यसंकल्प हैं |? वे पर्याप्त गम्भीर होकर बोळ रहे थे | 
“मैने तो आपसे ही सुना है, अन्थोमि भी यही सब लिखा है; 
सत्पुरुष भी यही कहते हैं । इसलिये मैंने इसपर विश्वास कर 
लिया है |? 
“आपका विश्वास सत्य नहीं है, यह कढ्नेवाला तो कोई 
अनीश्वरवादी ही हो सकता है, |? मेरै स्थानपर आप होते तो 
आपके समीप भी यह उत्तर था | 


“सत्य-संकल्प भगवानका संकल्प अन्यथा नहीं किया जा 
सकता--मनुष्यक्रे किसी प्रयत्नसे नहीं।? उन्होंने उसी गम्मीरता- 
से कहा । “हमारे मुङ्गलके लिये उनका संकल्प होगा ही |? 

“पुरुषार्थको मैं प्रधान मानता हूँ ।? मैंने एक मार्ग 
निकाला | “कर्म करनेमै मनुष्यकी स्वतन्त्रता भगवानने स्वयं 
गीतामे स्वीकार की है|! दि 

“आप ही मुझे बहकाना चाहँगे तो सहायता कौन देगा |? 
उनका सर उलाहनामराध्थौँ -/कर्मका फल पानेमें तो मनुष्य 
खतन्त्र है नहीं | 'बीज-बृक्षन्याय” कर्मवादका प्रख्यात है। 
इस वर्ष बोई फसलछका फल आगे और पहली फसलका 
फल अबके समान पूर्वके क्मोंके उस अंशकां जो प्रारब्धक्रे हेतु 

१ इस जन्ममै फल भोगना है और इस जन्मके कर्मोंका 
फल आगामी जन्ममें ।? ¢ 

“आपसे विवाद करके जीता नहीं जा सकता । मैंने 
f मङ्ग टाळनेका प्रयक्ष किया | | 

“बहुत-से लोग आज घूसलौोरी, च्ोरब्राजारी या छल- ' 
कपटसे बहुत अधिक धन कमा रहे हैं; यही वात हमें प्रलोमित 
करती है | किंतु उन्हें जो सम्पत्ति मिल रही दै, वह उनके 
पूर्व पुण्यका फल है |? उन्होंने उसी गम्भीरतासे कहा | 
'बहुतसे ऐसे लोग भी तो हैं --सम्भवतः वे पहिलोंसे अधिक 

“जो झूठ-कपट) चोरबाजारी, चोरी या दूसरे समी अधर्म 
करनेमें कुछ उठा नहीं रख रहे हैं, किंतु ब्रिल्कुछ कंगाल 
बने हैं । भरपेट रोटीकी भी ठीक व्यवस्था वे नहीं कर पाते |? 


तामसी श्रद्धा 


2 आई! फे पिताजी आये थे गेरे पढ ह = | आपके पिताजी आये थे मेरै पास ।? मिलनेपर” 
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` वात आप सवासोलह आने ठीक कह रहे हैं |? उस 
समयतक सरकारने सौ पैसेका रुपया धोषित नहीं किया था 
और न आनोंकी सत्ता समात करनेका निर्णय किया था, 
अन्यथा यह लोकोक्ति किसी दूसरे रूपमै प्रयुक्त होती | 


'पिताजीकी आज्ञा मान दूँ--इसका अर्थ तो हुआ कि 
मैं खयं उस आज्ञासे जो अधर्म करूँगा, उसकै प्रेरक होनेके 
कारण मुख्य: पापके भागी वे होंगे ।' उन्होंने बड़े भावभरे 
खरमें कहा | “उनकी आज्ञाक्ा उल्लङ्घन करनेसे कोई पाप 
होता मी है तो मुझे होता है; उसका फळ मैं भोग दूँगा | 
रिल मेरे साथ वे भी पापके भागी बने ऐसा काम करनेको 
आप मुझे नहीं कह सकते |? 

“मैं आपको कुछ कह सकूँ, ऐसा मैं स्वयं नहीं हूँ ।? वे 
बहुत संकुचित होते है मेरी ऐसी वातोंसे; किंहु बात तो यही 
सच है। हम लोगोंकी उस दिनकी चर्चा यदद समाप्त हो 
गयी । शाम हो रही थी और वे लाख काम छोड़कर संध्या- 
के समय ही संध्या करनेके अभ्यासी हैं । h 

x x x 

“आप भगवानपर तो विश्वास करते हैं ?? .. 

“करता तो हूँ |? का 

“पुनर्जन्मपर भी विश्वास करते हैं ?? 

“करता हूँ ।? 

“प्रारूधपर भी १ 

“जी; किंठ आज आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं १" 
उनका प्रश्न स्वाभाविक था । वे मेरे सम्मान्य हैं | उनके घर 
मैं खयं गया) इसमें तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं; किंतु 
उनसे मिळते ही मैं ऐसे अटपटे प्रश्न करूँ--यह धृष्टता ही 
तो है | वैसे उनका मुझपर इतना स्नेह है कि मेरी शृष्टतासे 
वे कमी रुष्ट नहँ होते | उनके इस स्नेहने ही मुझे इतना 
धृष्ट बनाया भी हे । 

“मान लीजिये कि संसारके सब लोग ईश्वरको न मानें ।? 

“भले न मानें | कलियुगमें यह असम्भव नहीं दै |? 
वे बोले 'किंतु विश्वके समस्त उळूक सूर्यकी सत्ता नहीं मानते 
तो क्या सूर्यकी सत्ता असिद्ध होती है ! ईश्वर सत्य हैं, अतः 
हैं | किसीकी मान्यता क्या कर सकती है इसमें ।' 

“और यदि बिश्वका जनमत प्रारन्धको न माने ? मैंने 
दूसरा प्रश्न कर दिया ! क 

“सो तो आज भी नहीं मानता । वे हँस पड़े । 'विस्वमें 
ईसाई) युसल्मान आदि अधिक हैं । अनीश्वरबादी भी पर्याप्त 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


कल्याण 


१३१८ 


न ME । 


है । हिंदू ही पुनर्जन्म तथा प्रारब्ध मानते हैं और विदि्वमें 
उनकी जनसंख्या कम है। उनमें भी अब नवशिक्षितोंमें 
अधिक लोग प्रारब्धपर विश्वास नहीं रखते । किंतु किसीकी 
मान्यतासे सत्य बढ्ला नहीं करता । प्रारब्धका सिद्धान्त तो 
एक सत्य है ।? 4 
* «कुछ छोम- बहुत गिने-चुने लोग हैं, जो भगवानूपर 
तथा प्रारब्धपर श्रद्धा करते हैं ।' मैंने कह्दा । “जो लोग 
इनको मानते भी हैं; उनमें भी अधिक ऐसे ही हँ, जो केवल 
मुखसे इन्हें मानते हैं । व्यवहारमै तो वे भगवान्‌ या प्रारब्धः 
की अपेक्षा पापपर-- असत्य, छलकपट, बेईमानी आदिपर 
श्रद्धा करते हैं ।' 
“इसीका नाम तो अज्ञान है।' वे खेदपूर्वक बोले । 
“मायामोहित मनुष्य नहीं समझता कि पापपर आस्था करके 
बह केवल अपने पतनका मार्ग बना रहां दै ।' 


७ 


“थी |! अब मैं अपने मूल विषयपर आ गया । धवे कहते 
कि मैं पापकी अपेक्षा प्रारब्धपर तथा भगवानके विधान 
अधिक श्रद्धा करता हूँ ।? 

“वृह ठीक कहता है।” वे अब समझे कि मैं आज 
उनसे अटपटे प्रइन क्यों कर रहा था । किंतु वे विद्वान्‌ है, 
समझदार हैं सत्सज्ञी हैं | ऐसा व्यक्ति दुराग्रह्दी नहीं 
हुआ करता । बड़ी सरलतापूर्वक वे खोले भरै चित्त 
दुबैछता है कि मैं उसे बार-बार दूसरोंके समान अनुचित मागं 
अपनानेको कहता हूँ । आज आपने मेरी भूल मुझे सुझा दौ 
है । अब मैं उससे कभी कुछ नहीं कहूँगा ।? 

“जो सत्य एवं ईमानदारीपर स्थिर रहते हैं; वे कष्ट ही | 
पाते हैं ।? यदद लोकधारणा मिथ्या सिद्ध हो गयी । थोड़े ही 
समयमै कुछ ऐसे कार्य उन्हें अकस्मात्‌ प्राप्त हो गये, जिने 
उनका आर्थिक संकट तो दूर हुआ (ही) वे पर्याप्त सम्पन्न 
गिने जाने लगे । | 


मैने भाई श्री "से आपके आज्ञानुसार बात की 


मेरा अहं 
[ मद, कारण 


बोलता है ! 
और निवारण ] नः 


( लेखक--पं० श्रीङ्कष्णदत्तजी भट्ट ) £ 


(१) 
“शा्रीजी | आपके यहाँ जो सजन आये हैं वे किवाड़ 

खुळा छोड़ गये हैं !” 

झात्रीजी लगे मेरी ओर ताकने--'किवाड़ खुले छोड़ 
आये हो क्या ?? 5 

मेरे 'हाँ' कहते ही वे सीढ़ियोंसे उतरकर नीचे गये 
और किवाड़ लगा आये । 

और में मुसकराता हुआ देख रहा था कि मकान- 
मालिकका “अहं? बोल रहा है ! 


ठीक है; मैंने गळती की--बिना किवाड़ f 
ब ड़ ल्गाये ऊपर . एक आंदमी गढ्तीः क्रे न्तो क्या आप भी गलती !! 


चला गया: पर आप सामने थे; विल्कुल निकट थे, किवाड़ 
लगा देनेमें आपको कितना कष्ट पड़ता ? 

पर आप किवाड़ लगा केसे सकते हैं ! 

आप तो मकानमालिक न हैं ? 


किरायेदारके लिये आप किंवाड़ खोल नहीं सकते, लगा 
नहीं सकते ! ० | 
जमीन, जायदाद, सम्पत्तिका "अहं? ! 


चा, 


xX 2८ xX 

एक पड़ोसीने मुझे एक ऐसी सुबिधा देनेसे इनकार कर, 
दिया, जिसमें उसका कुछ भी नुकसान न था । | 
एक अन्य सजनसे चची चली तो सहज ही मुँह | 
निकल गया--«दूसरे पड़ोसियोंको यही सुविधा देनेसे मैं भी 
इनकार कर दूँ तो १? 

“राम | राम !! वे बोले | “भूलकर भी ऐसा मत'सोचिमे | 


मैंने बैसी गलती नहीं की; पर मनमें ऐसा दुभा 
आया ही क्यों, इस बातपर सोचता हूँ तो यही लगता है हिं 
उस समय और कुछ नहीं) मेरा “अहं? ही बोलने लगा था! 


2 - थि आप किवाड़ खोलने-छगाने लगें र 7 री टा x 
चुका । आपकी शान न मिट्ठीमै मिल १ 
आपके “अहं?को ठेस न लग जायगी ! जायगी! एक भ्रीमतीजीने दो सब्जियाँ बना लीं और ऊपर 


पूढ़ियाँ तल लीं। | । 
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बरसोंमें देवरसै मुलाकात हुई 
कुछ “स्पेशल? बना लेना | 
पर इतना देखना था कि पतिका पारा आसमानपर | 
श्रेकारीका आलम और यह शाहखर्ची १? 
श्रीमतीजीपर वह जोरदार फटकार पड़ी 
आँसुओकि खारेपनमें मिलकर 
किरकिरा हो गया | / 
रोती-फफकती रह गयी बेचारी पत्नी | 
पति होनेका «अह? ! 
2९ xX x 
एक देवीजी दें-सीधी-सादी, मामूली परिवारकी | 
पति महोदयकी दूसरी शादी--'बृद्धस्य तरुणी |? 
बीमारीमै पति बहुत कमजोर हो गये, चिइचिड़ापन आ 
गया । पत्नी सेवा कपी, बच्चेको देखती, धरका काम करती । 
और तभी पतिके भनमें संदेहका कीड़ा आ घुसा--'पन्नी 
मेरे दूसरे साथियोंसे बोलती है; बात करती है !? 
` जिनसे उसीने परिचय कराया था, उन्हींते उसका 
बोलना उसके लिये'जहर हो गया। 
शक तो शक ! मछेेकी तरह चाहे जितना बढ़ा लीजिये । 
पत्नी लाख सफाई दे, सुनता कौन है ! 
नतीजा? . 
पति महोदय जमीतशश्षासमानके कुलाबे एकमें मिला 
रहे हैं कि किसी तरह बच्चा उसकी गोदसे छुड़ा लिया जाय । 
पतिका “अहं? बोलता है--साथ मैं रख नहीं सकता 
उसे । पैसा भी न दूँगा परवरिशके लिये। जहाँ चाहे रहे, 'जो 
चाहे सो करे !? 1 
पेरकी जूती- बेचारी पत्नी ! 
x x 
` „एक, दूसरी श्रीमतीजी हैं। 
न विद्या न बुद्धि, न गुन्‌ न शुऊर। _ 
फिर भी न तो जमीनपर सीधे पैर रखती हैं 
सीधे मुँह किसीसे बात करती हैं । 
कारण है--रूपका “अहं? | » 
पति उनके बनाव, श्रज्ञार और फैशनसे जितना तंग 


कि उसके 
भोजनका सारा मजा 


रहता है, उससे ज्यादा तंग रहता है उनके मिज्ञाजते | 


बगलमै पड़ोसियोंके पास वह दो मिनटको खड़ाभर 
दो जाय, फिर देखिये श्रीमतीजीका पारा । 


ऋण... मं 
` मेरा 'अह बोलता है ! 


Pama __ । स्वाभाविक था” 


१३२९ 


` हाँ; गया होगा उस काली खुतरी पड़ोसिनसे 
बोलने | अब उसके आगे मेरी क्या कदर **“** १? 
इस रूपगर्वितीने पतिकी जिंदगी तो नरक बना ही 
दी है, पड़ोसियोंकी भी | सब लोग यही मनाते रहते हैं कि 
वह जल्दी-से-जल्दी मुहछ्ला छोड़े । ` 
xX LX २९५ 
एक और श्रीमती हैं इनकी जोड़ीदार 
घरभरमै वे अपनेक्रो सबसे सुन्दरी मानती हैं और 
उनका दिनभरका प्रोग्राम रहता दै- बिंदुली, टिकुली, 
गीशा, कंधा | 
पतिकी आमदनी गिने गंडे; तबाइ रहता है उनकी 
फर्मायशेसि । एक पूरी हो नहीं पाती, दूसरी तैयार | 
कर्जमें तो वह डूब ही रहा है, आश्चर्य नहीं चोरी 
भी करने लगे ! 
और श्रीमतीजी जब देखो तब कुप्पा हैं । 
x १८१७ x 
ल्लियोको ही रूपका मद होता हो सो नहीँ । pe 
पुरुषोंकी गणना भी उसमें की जा सकती है^।”” 
इसीकी बृद्धिके लिये वे जुल्फोमि तेल डालते हैं, गलेमे 
सिकड़ी, कानमें बाला, हाथमें अँगूठी पहनते हैं । आँखोंमें 


"सुरमा डालकर मूछोंपर ताव देते घूमते हैं--- 


“ऐंड धोती, पाग केटी, तेल चुअत जुळफन में । 

गरी गली की सखी रिझायाँ, दाग रगाया तन में॥ 

अज्ञार-प्रसाधनेंके व्यापारियोंका अनुभव है कि स्कूल- 
कालेजोंकी लड़कियोंमें लो, पाउडर आदिकी जितनी खपत 
होती है, कालेजके लड़कोंमें उससे कम माल नहीं खपता । 

रूप और सौन्दर्यका “अहं? । खादी पहननेबालोंमें 
मी कुछमें फैशनका तथा सादगीका “अहं? बोला करता है | 

x 3८ x 

(ऐसा थप्पड़ लगाऊेँगा कि मुँह छाल हो जायगा |? 

तेरी हृड्डी-पसली एक कर दूँगा, मुझे समझा कयाः है १? 

(निकल मैदानमें | है हिम्मत १? 

रोज ही तो हम घर-बाहर, सड़कपर, मैदानमें लोगों- 
को इस तरह गुर्राते देखते हैं । शरीरका, बलका यह 
मद हमारी नस-नसमें भरा पड़ा है । पट 

x xX 7 
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छुप रही थी । समझा क्या है १ में भी जेल गया हूँ ।-मेने-भी त्याग किया 

Ee Ce अंशपर आपत्ति की--'यह न रहे तो है| आज जो,लोग मिनिस्टर हँ, चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे 

अच्छा ।? मैं किस बातमै कम हूँ ! चाहता तो मे भी मिनिस्टर बन 
अच्छ 


उस अंशको निकाल तो दिया पर जब एक मित्रने 
यह प्रसङ्ग छेड़ा तो लेखकका “अ बोल उठा 
प्नाईकी बरातमें जमे-जने . ठाकुर ! जाने दो 


निरहंकारताका अभ्यास कर रहा हूं |! 
१८ x २८ 


एक दिन अखबारमै कुछ गछती रह गयी । 

मैनेजरका पुजी आया--“देखिये, किसकी गळती है १ 

लिख भेजा--“जिसकी गलती दै, उसे समझा दिया है । 
भविष्यमें ध्यान रखेगा ।' 

फिर पुर्जा आया--“आखिर गलती है किसकी १? 

पुजा देखते ही सम्पादकका “अहं? फुफकार उठा-- 


आप अपने दायरेमें रहिये । सम्पादकीय विभागमे दखल देने- , 


वाले आप कौन !'" १ 
कुर्सीका “अहं? ! 


बे. 2८ > xX 
नामके साथ वे प्रायः डिग्री नहीं जोडते । 
पर उस बार जत्र एक जर्मन मित्रने अपना पता लिखने- 


के लिये अपनी डायरी उनके सामने कर दी तो डिग्रीका , 


“अहं? बोल उठा कि नामके साथ “एम्‌० ए०? का पुछल्ला 
जोड़ दिया, वर्ना यह विदेशी क्या समझेगा उन्हें ! 


x x २८ 
और हमारे ये शाल्लीजी ! 
न्यायाचार्य हैं) वेदान्ताचार्य हैं, संस्कृतमै एम्‌० ए हैं; 
मराठी जानते हैं; गुजराती जानते हैं |' "` 


उस दिन कहने लगे--और मौकोँपर तो नहीं; पर जब 

कोई मेरी योग्यता कम आँकता हैः तत्र मुझे बड़ा ८९! 
( महसूस ) होता है ! विवदता ही मुझसे नौकरी कराती है; 
वरना मैँ कब्रका इसपर लात सार दिये होता ! उस बार जब' 
ऐसी ही कुछ वात कही गती, तत्र में दो दिन-रात लगातार 
सोचता रहा करि क्या में स्तीफा दे दूँ ! 

योग्यताका, विद्वत्ताका, विद्याका; डिग्रीका अह? ! 

x x x 
एक साथी ई--पढ़े-छिखे, विद्वान्‌, देशभक्त ! 


एक बार किसी प्रसज्ञपर बोल पढ़े--'मुझे आपलोगोंने 


जाता |` °? 
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देश-सेवाका “अहं! ! 
२८ २८, ?। 
गाँव जा रहा था । 
टेनसे उतरकर जिस इक्केपर सवार हुआ, उस इक्केवानसे 
दूसरी सवारीसे कुछ झगड़ा हुआ । अन्तमें मेरी ओर देखकर 
इक्केवान बोला--“ये कह दें तो मान जाऊ !? 


भीतर-ही-भीतर मिश्री घुलने लगी । 
“अहरं? फूल उठा--“किसीने तेरी शकल-सूरतसे सच्चा 
और ईमानदार माना तो !? | 
x २६ २? 
एक दिन एक परिचित बुजुर्ग सेठने मेरे पेरॉपर अपना 
सिर रख दिया । 
देखकर हैरान ! 
सेठजी बोले--“आप विद्वान्‌ हैं /हम तो आपकी चरण 
रज ठहरे !” छ 
ऊपरसे इन्कार करते हुए भी भीतर-भीतर “अहं? बोढ 
रहा था--*किसीने मेरी कद्र की तो !? 
२८ x १०% २८ 
गङ्गा्रान करके बेनिया बागके रास्ते लौट रहा था । एक 
व्यक्ति दूसरेके सामने गिड़गिड़ा रहा था बुरी तरह । कह रहा 
था--“माफ करियेश आपके पैरों पड़ता हूँ ।? दूसरा बोला-- 
पैरों पड़नेकी बात खूब कहदी । तुम क्या, बड़े-बड़े राजा-रईस 
हमारे पैरों पड़ते हैं |? 
चन्दनधारी पण्डितजीका कुलीनताका “अह? बोळ 
रहा था ! 


८ ®: कु 


SE २८ 

और उस दिन ! 

गाँचके रिइवेसे एक बड़े भैया बोले आफ्ने मुहर 
कहता हूँ । बुरा मत मानना । आपको मैं नररूपमें नाराय 
मानता हूँ । हम-जैसे लोग तो दुनियाभरके पाप किये 
हैं । उनका फल भोगतै हैं । पर आपपर भगवानले न 
क्यों ऐसी अकृपा कर रखी दै कि आपको एक बेटा दिया 
शा, सो भी छीन लिय 1१" 


ALAN Ih OE 


पञ्चा 


[पना 


SPR 

बोला तो कुछः- नही, पर भीतर-ही-भीतर मेरा 
बोछ उठा--“कोई है तो, जो मानता है कि तू बड़ा सद्गुणी 
है धर्मात्मा है !! अप की 

x xX xX 

मतलब ? : 

मद और धमंड) अहंकार और अभिमान एक ही 
बैलीके चद्व हैं । कोई दारीरके मदमें चूर है, कोई 
सौन्दर्यके । किसीको,अपनी विद्याका घमंड है, किसीको अपनी 
बुद्धिका । कोई अपनी नीति और सदाचारपर फूला फिरता 


(ad 
.ऽखशान्तिका महत्पूर्ण साधन- संतोष 
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“अहं! दे, कोई अपनी देशभक्तिपर | किसीको अपनी कुर्सीका घमंड 


है किसीको अपनी कुछीनताका। कोई अपनी सुन्दर बीबीपर 
इतरा रहा है, कोई. अपने नालायक बेटेपर । किसीको अपने 
चालाक और चतुर होनेका धमंड है; किसीको अपने 


धर्मात्मापनका | 


जिसे देखिये, वही दूसरोंसे अपनेको अच्छा मान रहा 
है, दूसरोंसे अपनेको श्रेष्ठ मान रहा है, दूसरोंसे अपनेको बढ़ा 
मान रहा है । 


इस विकारका नाम है-मद, घमंड, अहंकार) अभिमान । 


सुख-शान्तिका महत्वपूर्ण साधन--संतोष 
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प्रत्येक प्राणी £ख ओर शान्तिकी कामना करता है। 
अशान्तिको कोई नहीं चाहता । पर केवल चाहनेसे ही तो 
कोई वस्तु प्राप्त नहीं हो जाती । जीवनमै अशान्ति क्यों है ! 
पहले उसके कारणोंकी शोध करके उन कारणोंको दूर 
करना होगा । फिर जित गुणों, कार्यों तथा साधनोंसे सुख- 
शान्ति-पूर्ण जीवन बिताया जा सकता है, उन कारणोंकी छान- 
बीन कर उनको अपनाना होगा) अशान्तिके कारणोंपर नजर 
दौड़ाते हैं तो सबसे पहले हमें अभाव और अवृत्ति ही 
इसके मुख्य कारण नजय्श्आते हैं | जीवन धारण करनेके 
लिये अनेकों वस्तुओं एबं साधनोंकी आवश्यकता होती है । 
उनमेंसे कुछ साधन तो प्रकृतिने स्वयं उत्पन्न कर रखे हैं) कुछ 
साधन प्राणियोंकों अपने प्रयक्षके द्वारा जुटाने पडते हैं; 
| अभावमें प्राणी दुःख एवं अशान्तिका अनुभव करते 
हैं। पर जीवन-धारणके लिये आवश्यक साधन उतने अधिक 
कठिन एवं दुष्प्राप्य नहीं हैं । पशु-पक्षी आदि क्षुद्र प्राणी 
भी किसी-न-किसी तरह उन साधनोंको जुटाकर जीवन- 
निर्वाह ऋ ही लेते हैं । फिर मनुष्यको तो प्रक्गतिने कुछ 
बिशेष शक्तियाँ दी दें । साधनों एवें शक्तिको अधिकताके 
साथ-साथ उसकी आवश्यकताएँ भी अन्य प्राणियोंकी 
अपेक्षा अधिक नजर आती हैं। और 'उसको सबसे 
अधिक दुःख देनेवाली बृत्ति तो “तृष्णा? की है। आवश्यकताएँ 
CR पूर्ति करना तो उतना कठिन नहीं। प्र तृष्णाकी 
पूति तो कठिन हो नह) असम्भव भी है । 


मनुष्यमे बोलने, विचार करनेकी शक्ति तथा 


( ढेखक- श्रीअगरचन्द्जी नाहटा ) 


मन एवं बुद्विके अधिक विकसित होनेसे वह केवळ 
आवश्यकताओंकी तात्कालिक पूर्तिमै ही संतोष नहीं मानता । 
उसके मनसूबे बहुत लंबे और बड़े-बड़े होते हैं | वह केवल 
वर्तमानके लिये ही खाने, पीने, पहनने, मौज-शौक करनेके 
साधन नहीं जुटा पाता । वह बहुत लंबे समवके छिगे! अपने 
परिवारकी कई पोढ़ियोंतकक्े लिये संग्रह करता है और 
उसे बढ़ाता रहता है | यहाँ साधारण वस्तुओंसे ही काम 
न चलाकर, अच्छो सुन्दर, स्थायी तथा उच्चस्तरकी वस्तुओंके 
निर्माणके लिये तरह-तरहके आविष्कार करता रहता है। 
इसीलिये शञान-विज्ञानकी इतनी शोध हुई और होनेकी आशा 
बनी हुई है। मानवने अपनी शक्तियोंके विकास और 
नव निर्माणद्वारा सुख-शान्तिके साधन जुटानेका अनवरत प्रयत्न 
किया । फिर भी जिस सुख-शान्तिकों वह चाहता दै, उसे 
अभीतक प्राप्त नहीं कर सका है । भारतीय मनीषियोंने 
तृप्णाकों ही इसका प्रधान कारण माना है। इच्छाएँ 
आकाशके समान अनन्त हैं और एककी पूर्ति होते-न-होते 


» और नयी-नयी इच्छाओंके हिलोरें उठते रहते हैं। 
` आवश्यकताओंकी अपेक्षा इच्छाओं और तृष्णाका श्रम-जाल 


बहुत ही गहन तथा विचित्र है। इसीके कारण बहुत 
अधिक साधन प्राप्त होनेपर भी वह शान्ति प्राप्त नहीं कर 
सकता । बहुत बड़े धनी, राजा, महाराजा और सम्नाट्‌ 
भी तृण्णाके कारण ही अशान्त बने रहते हैं। उनके 
पास आवश्यकताओंसे बहुत अधिक साधन-सामग्री संग्हीत 
होती दै, पर उन्हें उसके संरक्षण और बढ़ाते रहंनेकी 
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चिन्ता लगी रहनेसे, उनका जीवन सुखी नहीं हो पाता । 
इसीलिये कहा जाता है कि धन आदि वस्तुओंके प्रात करनेमें 
कष्ट होता है, उनके नष्ट हो जानेपर ,ढुःख होता है भर 
रहनेपर संरक्षण आदिकी चिन्तासे चित्त व्यग्न बना रहता है | 
इसी तरह जिनके पुत्र-पुत्री आदि संतान तथा परिवार 
नहीं होता या कम होता है, वे अपनेको दुखी अनुभव 
करते हैं | उधर कपूत पुत्र) कुलक्षणी त्री, विरोधी बन्धु 
तथा आये दिन किसीकी बीमारी, मृत्यु आदिके कारण सम्पन्न 
-  औरवबहुपरिवार व्यक्ति भी किसो-न-किसी प्रकारके दुःखसे्रेचेन 
बने रहते हैं | इससे यह फलित होता है कि जिन साधनोंको 
मनुष्यने सुख-दुःखका कारण मान रखा हैः वें वास्तबमे 
सुख-दुःखके कारण नहीं हैं | मनुष्यने कल्पनासे हो उनमें 
सुख-दुःख मान रखा है। एक व्यक्तिको जिससे सुख दै, दूसरेको 
उसीसे दुःख है। यही नहीं) एक ही व्यक्तिके जीवनमें 
जो वस्तु या स्थिति किसी समय सुखकी साधन होती 


है, बही भिन्न परिखितिमै दुःखका कारण बन जाती है। 


हम यह भी देखते “है कि बहुत-से साधारण स्थितिके 
और कुछ तो जीवन-निर्वाहके भी साधन पूरे न जुटा 
पानेवाले” न्यक्ति भी सुखी होते हैं| बहुत-से श्रमजीवी तो 
आजक्री कमाईको आज खा लेते हैं तथा कलकी भी चिन्ता 
न करके बढ़े सुख ओर शान्तिकी नींद लेते हैं। मैंने 


अनेक व्यक्ति ऐसे देखे हैं, जो दिनभर परिश्रम करके जो , 


भी रूखा-सूखा, पूरा-अधूरा मिल गया, खा-पीकर रात 
होते ही बड़ी मस्तोसे रामायण आदिका पाठ करते हैं, 
भजन करते हैं। करिसी भी चिन्ताको अपने पास नहीं 
फटकने देते | अभावमें भी उनके चेहरेपर सिकुइन नहीं 
होती । वह मस्ती किसी लखपति, करोड़पति तथा राजा- 
महाराजाको कहाँ ? इससे हम इस परिणामंपर पहुँचते हैं कि 
सुख संतोपमें है । हम जिस परिस्थितिमें हैं तथा जितने भी 
साधन हमें प्राप्त हैं, हम उनमें संतोष कर ळें तो हमारे 
जीवनमें शान्तिकी एक लहर व्याप्त हो जायगी | 


स्वर्ण रूप्य गज बाजि धन, और रत्न धन खान । 
जब आई 'संतोत्र, धन, सत्र धन धूर समान ॥ 


बोद्ध दर्शनमें दुःखोंका कारण तृष्णाको मानकर उससे 

निदत्त होनेपर बहुत जोर दिवा गया है और जेन धर्में भी 
 लोभपर संतोषद्वारा विजय प्राप्त करके समभावकी साधना- 
र को प्रधानता दी गयी है | दुःख एवं ष्टके समय मनुष्यको 


७७" 
भ 


कल्याणं 
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शान्तिप्रद होता है । जैनधर्ममें कर्मवादको प्रधानता दी 
है और वैदिक दर्शनेंमें ईश्वरवादको । कर्मवाद कहता है क्रि 
जीवनमै शुभाशुम--जैसे भी कर्म किये हँ, उनका परिणाम बह 
मोग रहा है। अभी जो कष्ट तथा विपत्तियाँ आयी हुई हैं, वे भी 
प्राणीके अपने किये हुए अशुभ कसोंके कारण ही आयी हैं | 
इसलिये इनको शान्तिके साथ भोग 'डेना ही हितकर है। 
हाय-हाय करनेसे मी किये हुए कर्म छूतेवाले नहीं हैं, तो 
फिर वयर्थकी अशान्ति क्यों १ अच्छे या बुरे--जैसे भी पूर्वक्कृत 
कर्म जिंस समय उदय हुए उन्हें निराकुछतासे भोग लेनेसे ही 
उनसे छुटकारा होता है । हर्ष और विषाद तो फिर नगे 
कर्म-वन्धनक्रे कारण बनते हैं । हाँ, शुम कर्म करके अशुभ 
कमोंको क्षीण किया जा सकता है। जो परिस्थिति अथवा साधन 
तुम चाहते दोश यदि बह्‌ प्रात नहीं है तो इसमें तुम्हारे 
किये हुए कर्म ही कारण हैं | दूसरोंको (दोष देना व्यर्थ है । 
ईश्वखाद्‌ भी यही आश्वासन देता है कि सुख और दुःख 
सब्र ईश्वरकी माया है । तुम उसकी लीलाका पार नहीं.पा 
सकते । उसने जो कुछ तुम्हारे लिये च्छा समझा है 
किया है । सम्भव है वह इस विपर्तिके द्वारा ही तुम्हारी 
परीक्षा लेकर तुम्हारे उज्ज्वल तथा उन्नत भविप्यका मार्ग प्रशत 
कर रहा हो | इसलिये जिस परिस्ितिमें मी प्रभु रखना चाहें) तुम 
उसीमें निराकुलतासे रहो ओर अपने योग-क्षेमका भार प्रभुपर 
ही छोड़ दो । तुम्हें चिन्ता तथा दशन करनेकी आवश्यकता 
नहीं | विधिक्रा विधान या ईश्वरकी कृपा इसी रूपमे तुम्हें 
रखनेकी दै। इन दोनों बिचारधाराओंसे मनुष्यको शान्ति मिलतो 
है। महापुरुष कहते दें--दुःखक्रो सुख मानकर चलो; जो भी 
परिस्थिति आये उसोमें संतोप ओर शान्ति रखो । तृण्णा जितनी 
बढाओगे,दु;ख उतना ही बढ़ेगा; क्योंकि उसकी पूर्ति होना तुम्हारे 
वाकी बात नहीं । इच्छा और तृष्णाकी पूर्णरूपेण-पूर्ति कमी 
किसीकी नहीं हुई । हर व्यक्तिके अन्तिम समयमै भी कुछ 
नकुछ, इच्छाएँ या कार्य, अधूरे रह ही जाते हैं । 
संतोष” रखनेका मतलब यह नहीं कि हम प्रयत्न करना हौ 
छोड़ दें, अपनी शक्तियोंका विकास ही न करें) हाथ-पर-हाथ | 
धरके बैठ जायें । संतोप्र तो हमें अशान्ति औरं चिन्ताते 
बचाता है तथा जो भी स्थिति प्राप्त है, उसीमें आनन्द-अनुभव 
करना सिखाता है । आगेकी उन्नतिका मार्ग अवरुद्ध नहीं 
करता | प्रयक्ष तो चाळू रहना ही चाहिये; पर असंतोष 
द्वारा इम जो बैचेनी अनुभव करते हैं, वह न हो। खास्थ्यपर 
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भी चिन्ता तथा असतोषका बहुत बुरा असर पड़ता है ।; 

संतोषी व्यक्ति शारीरिक). मानसिक विकास जिस रूपमें कर 

सकता दै वैसा तृष्णा और चिन्तासे घुटते रहनेवाला नहीं 
कर पाता । अतृप्त वासनाओंसे अनेक रोगोंकी उत्पत्ति होती 
है । संतोषपूर्वक 'खायी जानेपर रूखी-सूखी रोटियाँ भी 
शरीरमें जो रस बनाती हैं, वह नाना प्रकारके स्वादिष्ट पौष्टिक 
पदार्थोंसे आसक्त ओए चिन्ताग्रस्त अवस्थामै नहीं बन पाता । 
तृष्णाके कारण वह; अधिक खा लेता है तो इजम न होनेपर 
बीमारी हो जाती है | इधर तृप्ति न होनेपर मी ठीकसे रस नहीं बन 
पाता | चिन्ता तो जीवनकी महान्‌ शत्रु है ही और उसकी 
उत्पत्ति भी तृष्णासे ही होती है । जो चीज हम चाहते हैं, 
उसके न मिलनेपर और जिसे नहीं चाहते हैं उस परिस्थितिके 
प्राप्त होनेपर भी संतोष रख सकते हैँ, वे ही चिन्तासे मुक्त रह 
सकते हैं । घ 

ईर्ष्या आदि “अनेक दोष भी संतोषके अभावमें ही 

उत्पन्न होते हैं । अपनेसे अच्छी परिस्थिति तथा, अधिक 
सामग्री दूसरोंके पास देखकर हम अपनी परिस्थितिसे असंदुष्ट 
होकर उनके प्रतिईष्यादि अनेक कुत्सित भाव जाग्रत्‌ करते 
और बढ़ाते रहते हँ”। इससे उनका तो कुछ भी नहीं 
बिंगड़ता, पर हमारी आत्मा तो मलिन हो ही जाती है। 
जीवनमें संतोष धारण करनेके लिये ही शाज्रोमै इच्छा, 
तृष्णा एवं वासनापर नियन्त्रण रखने तथा संतोषको अपनानेका 
विधान रखा गया है । दर्श सम्पूर्ण त्याग नहीं कर सकते तो 
भी इच्छाका परिमाण कर लो कि इतनेसे अधिक परिग्रह या 
संग्रह नहीं करूँगा, इतना हो जानेपर संतोष धारण कर 
लूँगा । यों करनेसे मनुष्य ,तृष्णाकी दीर्घ परम्परासे छुटकारा 
पा जाता है और शान्तिका अनुभव कस्ता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 
संतोषको अपना ले तो इस विश्वमै संघर्ष, हिंसा-ईर्ष्या, राग- 
वेष, दुःख .और अशान्ति टिक ही नहीं सकते | 

> _मदयुभारतके शान्तिपर्वमें कहा गया दै कि लोकमें जो काम- 
-सुख है और खर्गमै जो देव-सम्दरधी महान्‌ सुख दं, वे.तृष्णाके, 
क्षय और संतोषद्वारा प्रात सुखके सोलहवें भागमें भी नहीं 
आते-- ५ 
यञ्च कामसुखं लोके यच्च दिष्यं महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्यैते नाहतः षोडशीं कलाम्‌ ॥ 
पञ्चतनत्रमे कहा गया है कि संतोषरूपी अमृतसे तृ 


RT, add 
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मनुध्योंको जो सुख और शोन्ति है, वह धनके लोमी, अतृतत 
असंतोषी पुरु्षौको नहीं मिल सकती-- - ८ 

संतोषाखृततृ्तानां यत्सुखं शान्तिरेव च । 

5110.) तद्धनलुब्धानामितइचेतश्र धावतास्‌ ॥ 

'तस्वामृते’ नामक सुभाषित-अन्थमें बहुत ही सुन्दर 
रदद है कि संतोषी व्यक्ति, सदा सुखी रहता.है और असंवुष्ट 
सदा दुखी रहता है | अतः संतोष और असंतोषके परिणामका 
अन्तर जानकर सुख चाइनेवालोंको संतोषसे ही प्रीति करनी 
चाहिये | निर्ममत्व भावसे संतोषरूपी जलको पीनेवालेको मानसिक 
दुःख नहीं, होता । तृष्णारूपी तृषाका नाश करनेसे संतोषरूपी 
अमृतका पान करनेवाले मोक्षको प्राप्त होते हैं | समस्त 
संसाररूपी वनको जलानेमें समर्थ लोभरूप महाम्निको विवेकी 
जीव ज्ञानरूपी बादळोंसे उत्पन्न संतोषरूपी जळसे झान्त 
कर देते हैं । 

संतुष्टाः सुखिनो नित्यमसंतुष्टाः सुदुःखिताः । 

उभयोरन्तरं ज्ञात्वा संतोषे क्रियतां रतिः ॥ 

यैः संतोषोदकं पीतं निर्मम्स्वेन वासितम्‌ । 

त्यक्तं तैसानसं दुःखं दुर्जनेनेव सौह्ृदम: 

अतः सुखी बनना हो तो संतोष धारण कीजिये और 
चिन्ता-वृष्णाको बलपूर्वक मार भगाइये । 

कहावत प्रसिद्ध दै--'संतोषी सदा सुखी |! और लोभ 


` पापका बाप है । उस लोभपर विजय संतोषद्वारा हो सकती 


है । जैनागम उत्तराध्ययन सूत्रमें भ० मद्दावीरने कहा है-- 
जहा ळाह्दो तहा छोहो ळाहा लोहो पवडूइ । 
'दो मास कयेकजं कोडीए वि न निट्टिमं॥ 
अर्थात्‌ जैसे-जैसे लाभ होता है; वेसे-वैसे लोभ या तृष्णा 
बढ़ती जाती दै । लाभ लोभको बढ़ाता है । दो मासे सुवर्णसे 
होनेवाला कार्य करोड़ोंसे भी पूरा नहीँ हुआ । 
सद्दाणुवाएण परिग्गहेण उप्पायणे रक्खणसन्निओगे। 
वए विओगे य कहं सुहं से, संभोगकाछे यअत्तितळाभे ॥ 
«शब्द्‌, रूप, गन्ध, रस, स्पशै और भाव--इनकी 
लालसाके कारण परिग्रह, उत्पादन, रक्षण और प्रबन्धकी 
चिन्ता लगी रहती है; विनाश और वियोगका भय बना रहता 
है और सम्भोग-कालमै अतृत्ति रहती है ।' ऐसी हालतमें 
मनुष्यको विषयोमें सुख कहाँसे हो सकता है । 


OO 
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काब्यकी प्राणशक्ति उसमें अन्तर्निहित वे भावानुभूतियाँ 
है, जो कविकी अन्तश्चेतनासे निकलकर उसकी वाणी-वीणाके 
गुञ्चनरूपयै उसै एक सञ्जीवनी प्रदान करती हैं । कवि-वाणी- 
की सजीवता; मर्मस्पर्चिता और शालीनता इन्हीं अनुभूतियौ- 
पर निर्भर है । अनुभूतियाँ ही तो जीवन हैं, काव्य हैं और 
प्रेम अथवा रागात्मिका कृत्तिकी प्राण-प्रतिष्ठा सरस आत्मा- 
नुभूतिकी आधार-शिलापर ही भाव-साम्राज्यका अस्तित्व दिका 
हुआ है। 
भाव और भक्ति परस्पर पूरक है, एकदूसरेकी क्रम- 
कोटियो हैं । भाव आत्माभिव्यक्ति है तो भक्ति आत्मनिष्ठा। जहाँ 
दोनोंका समन्वय वा संतुलन दै, वहीं उत्कृष्ट काव्यकी संखुष्टि 
होती है । महाकविके काव्यके ये ही दो पाइ हैँ--भाव और 
भक्ति । भावसिन्धुकी उत्ताल तरलित ऊमियोके अवगाइनसे 
ही कवि वा भक्तके हृदयमें एक स्पन्दन होता है, और तब 
अन्तरे(मके किसी निभ्र॒त अञ्चलसे निस्सुत निःस्वन गानलहरी 
उसे, उसके प्राण और रग-रगको सम्मोह्दितकर, अपने किसी 
प्रियतमके प्रेमपाशमें बद्ध होनेको विवश कर देती है। 
यह है भाव और भक्तिकी एकरूपता, काव्य और 
जीवनकी एकरूपता, दोनोंका सामञ्ञस्य | अष्टछापकी वाणीं 
इन्हीं मूळतत््वोसे ओतमप्रोत है, इन्हींसे अनुप्राणित है । छीत- 
स्वामी भी अपने श्याम-मनोहरके प्रेम-पाशमें बैँधे हुए हैं-- 
स्वयं बैँधे हुए ही नही, अपने भावबन्धनमें उन्होंने, उन्हें 
भी रोक रखा है । अन्तरतममें एक बार प्रेमरज्जुसे खिचे चले 
आनेपर फिर वहाँसे सहज मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। 
प्रभु तो प्रेम-परवश ठहरे ! भक्तका अनुराग-रागमें भीगना 
और प्रभुका उसके भावसञ्चित अन्तर्देशमै बिलख जाना 
उनके परम अनुग्रह, भक्ति, कृपादानका ही द्योतन दै । 
कबिकी ही वाणीमें सुनिये 
प्रीतम् प्रीति तें बस कीनौ । 
उर अंतर तँ स्याम मनोहर नैकहुँ जान न दीनौ ॥ 
सहि नहि सकत बिछुरनौ परु भरि, भरौ नेमु यह हीनौ । 
छितस्दामि गिरिधरन श्रीनिद्ठरु भक्ति इपा-रस मीनौ ॥ 
प्रभुपर मक्तका कितना कड़ा पहरा है--“नैंकहुँ जान न 
» ऐक पळका भी वियोग अमझा जो डइरा | निरवधि 


छीतसामी | 
[ एक भाव-विश्लेषण 
( लेखक--भीगोकुछानन्दजी तैलंग, बी० ८०+ साहित्यरत्न ) 


« हैं | सजल नील-नीस्द शूस-झूमकर बरसने, सररुने «छ | 
“ मेघोक्रे सघोष दर्जन-गर्जनर्के साथ दामिनीकी चमक-दमकने 
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प्रियतमके सांनिध्यमे रहना--कितना सत्य संकल्प है, कितना 
कठोर व्रत | फिर भला, प्रभु इस -स्नेहवानुबन्धमै बद्ध क्यों 
न होगे । छू 
ऐसे भावभरित, प्रेमपगे, नेद्दशीगेश भावुकह्ृदयकी 
कल्पना कीजिये-- जिसके अन्तःप्रदेशमे अइर्निशि श्यामल प्रीति- 
घटाएँ, झुक-शमकर रसवर्षा कर रही हैं और रूप-सौन्दर्व- 
माधुरीके पानके लिये जो एक दृष्टिस अपने प्रियतमको निरस 
रहा है । यह कौन है ! कोई रूपठगी, रगमगी, रसपगी 
गोपाङ्गना है अथवा गोपीभाव-विभावित स्वयं कविका भक्त- 
हृदय ही है । हम तो दोनीमें ही एकरसता, एकरूपता 
और एकतानता पाते हैं । भक्त कवि॥ अपने बाह्य स्वतन्त्र | 
अस्तित्वको भूल जाता दै, अपने आपको खो वेठता दै और 
तद्रूप, 'तदासक्त होकर उसके अन्तश्चक्षुओंके समक्ष व्रज 
किसी सघन वेलिवलरी-बिलसित निभृत निकुञ्जका हस्व | 
नाच उठता है-- 272: 

बादर झूमि झूमि बरसन कागे। 

दामिनि दमकति चोंकि स्यामदन गरजन सुनि सुनि जागे ॥ 

गोपी द्वारें ठाढी भींजति, मुख देखन कारन अनुरागे \ 

“ठोतस्वामिश गिरिधरन श्रीबिट्‌इरु, ओतप्रोत रस पागे ॥ 

“गोपी द्वारे ठाढीं भीजति?--कितनी तल्लीनता है, रस- 
मयता है भीतर और बाहर, सर्वत्र अनुराग-रससे अभिषेक 
हो रहा है । प्राण और शरीर, हृदय और नेत्र-दोनों ही 
प्रेमरसमें टूवते-उतराते तरलित, विगलित हो रहे हैं | चिन्तन 
कीजिये-- 
श्यामसुन्दर शस्यश्यामला वसुन्धराकी हरित, भरित गोदः 

में किसी मेघश्याम निकुञ्जकी हरितिमाके बीच शयन कर रहे 


उन्हें जगा दिया । वे चौंक उठे | घनश्याम नन्दनन्दनकी 
इस उद्विमताका एक मनोवैज्ञानिक आधार है । भक्तके | 
हृदयमें विप्लव हो--शुटती, सिमटती वियोग-च्यथाओंक | 
धूम-धूसर घनघटाओंसे उसका हृदय आक्रान्त हो; तीखी | 
वेदनाआँसे अन्तर विनाशके बज्रपाती चीत्कारके साज सज 
रदा हो और रूपके प्यासे अश्रुविगळित नेत्र जब नेइमेई | 
छुक्ताके स्वागत-हार पिरोते हुए, अनुपळ हुदयकी सरले || 


१९00 Re ठीतला 
0 मी १३३५ 
~ 2३ किए 
संचित निधिको कुटी रहे हाँ, निङुझ द्वार खड़ी 'गोपी'- 


) बहकता किसी सुखद आश्रयके 

भंग रही हो | तंब भला? मशु सुखकी नींद केसे सो सकते है | बाँह Re bao कम 
हैं। भगवान्‌ और भक्त--दोनों ही तो एक ही रससे रसमय इसके लिये वह सतृष्ण नेत्रे चारों दिशाओंमें देख रदा है । 
हैं। एक ओर वेचेनी तड़प और सिसक है, तो क्या दूसरी सौभाग्यवश इस म 


क्‍ ॥ स इस मवसिन्धुके बीच सम्बळरूप श्रीवल्लभनन्दन 
यों ओर टीस और दर्द नहीं होगा ! दिखायी पढ़ते हँ, और वह अपने, उन्हीं कमल-कोमल, सकल 
इस प्रकारकी ळगनवाला भक्त या कवि एक ही रंगमै ताप-दाप-निवारक शुरु-चरणोंकी शीतळ छायामै गहरी निष्ठा 
यकी दग जाता है । छीतस्कमी किसी गोपीकी ही ग्रीतिको, भावना- और आत्मविइवासके साथ आश्रय ग्रहण करता है | एक 
प्रीति को इन शब्दोर्मि व्यक्त करते हैं। मानो गोपी नहीं, कविका ओर अगम भवसिन्धु' है तो दूसरी ओर सुगम कृपासिन्धु 
रे १ गुरुचरण । आपके नितनूतन बिकासमान, कुपा-ज्योति-पुञ्ज 
है अनुराग-रंगा हृदय, ही बोल रहा है-- 

नद्य निरिभरठारू के रग राजी \ चरण-नखौँमै कोटि-कोटि चन्द्रकिरणोंकी आमा, सतत सुधा- 
नेर , 10 के सिश्चन-समर्थ सुधांझुकी अमर शीतल छाया संनिहित है । 
लपा तन सुधि भूरि गई मोकों, अब कहति हों तोसों साँची ॥ ्मरणमात्रसे संसार-तापॉंका निवारण होता है । ऐसे है 
भक्तः मारग जात मिले मोहि सजनी ! मोतन मुरि मुसिकाने।\ श्रीवि्टलेश प्रभुचरण) श्रुतियोंस भी जिनका सुयश-गान 
रुपता मन हरि लियो मंद के नंदन चितवनि माँझ निकाने॥ अशक्य है । 
त्य जा दिन तें मेरी दृष्टि परे सखि ! तब तें रह्मौ न जावे । प्रभुसे मिलनेमें साधक गुरुचरणोमें, उस एकमात्र वितू: 
और ऐसे है कोउ रितू हमारो, 'छीत' खामि सों मिरावे ॥ में कविकी कितनी दृढ़ निष्ठा दै ! इरि और हरिभक्तोके बल- 
ज कितनी गहरी आसक्ति, आत्मविस्मृतिकी दशा है--/तन पर ही तो, उनके अनुग्रहकी आशापर ही तो वह अवलम्बित 


सुघि भूलि गई ।? मनकोही खो दिया, तब तनकी कौन कहे | है । मन, कर्म और वाणीसे उनकी कृपा-प्रासि दी उसका 
श्यामसुन्दरकी रूप-मोहिनी, उनका “मुरि मुसकाना? कितना मरत दै? उसका भरोसा है 
जादूभरा प्रभाव डोख्ता है! एक ही चितवनमेंश मदभरी मोकों बरु है दोक ठौर को । क) डे 
दृष्टिके निक्षेपमै बिक गये, छुट गये, मिट गये । “स्व? पर इक बरु मोकों हरिभक्तनि कौ, दूजे नंदकिसोर को ॥। 
अधिकार जाता रहा, दूसरेके )सदा-स्वदाके लिये हो गये । मन क्रम बचन हहै रत हीनौ, नाहिं भरोसौ और कौ \ 
इष्टिमिलनके क्षणसे ही अधीरताने द्ुदयमें घर कर लिया । 'छीतखामि' गिरिघरन श्रीविदुरु श्रीवलकम सिरमौर कौ ॥ 
अब उनका मधुर मिलन हुँ] जीवनके सुखका एकमात्र साधन , इस प्रकार कविको अपना वाञ्छित 'हित्‌ः मिल गया 
है । जिस रंगमें हृदय एकै बार सराबोर हो गया, अब दूसरा ओर उसने अपने प्रियतमसे मिलन करा दिया । अब तो वे 
रंग उसपर नहीं चढ़ सकता । गिरिघरलालका रंग है- श्याम लावण्यनिधि प्रभुके निरविमेष दर्शनमें निरत है । उस 
रंग, सबको अपनेमै समानेवाला, आत्मसात्‌ कर लेनेवाला । विलक्षण, नित्य नवीन वर्धमान रूपके मैबर-जालमे जब एक 
अतएव कवि अब किसी 'हित्‌ःकी खोजमें है जो उसके बार पँस गये, फिर उससे मुक्ति केसे सम्भव है । उस 
प्वामी'से उसे मिला सके | प्रत्मेक बस्तु, प्रियतम वस्तु सैभाग्यश्रीसै आपूरित नख-शिख सौन्दर्यके बिना उन्हें एक 
पानेके लिये कोई माध्यम चाहिये? कोई साधन । उसके पल भी चैन नहीं । सुनिये 
बिना साध्य दुर्लभ दै । उस 'दितू? माध्यमके रूपमें अपने ननि तिरे हरि कौ रूप । 
"माडी कविकी कर पाती है । वह कहता है-- (शि सकत नहि पति नि ड मनौ कोठ कूर 
[तपत्र की छहियोँ \, ' I छीतस्वामि जत नख सिख रूप अनूप 
कृपासिधु श्रीयक्ृमनंदन बहौ जाते राख्यो गहि बहियाँ॥ , जनु देखे मोहि करु न परत छिनु सुभग बदन छवि जूए ॥ 
नब नख चंद किरन मंडरू छबि हर्त ताप सुभिरत मन महियाँ \ समस्त अन्तर और बाहय इत्तियाँ उस सौन्दर्य पञमे जाकर 
'हीतसवामि’ गिरिधरन श्रीजिद्रु क सुजस बखान संकति लुत नहियाँ ॥  अधिनिष्ठित हो जाती हैं । मनकी गतियोंका सिमिटकर पुज्चीभूत 
और एक केन्द्रमै समाहित हो जाना ही तो साघनाकी 
अतल भव-जलळधिकी उत्ताल तरङ्गीमै यह जीव बह हो जाना ओर एक है 
पीड़ाओंके कोटि है, चिन्तन और समाधिस्थताका उत्कृष्ट रूप है। 
रहा है । दुःख-दारिद्रयको अनुपल प्रवर्दमान पीड़ाओके चरम य का 
थपेडेसि त्रस्त हो, अभाव और विषमताओं) विवशताओंके न ता 
भबरजालमे फँँसकर, कूल-किनारोंसे दूर) बहुत दूर भटकता' रोपबालाको है 


EE 
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सौदा, प्रेम तथा प्रसाद्की अभिव्यक्तिमात्र है। 


मुरही सुनत गई सुधि मेरी । 
शह कारण सब भूरि गई मोहि सपति करति हौं तेरी ॥ 
इकटक रागि सुनति रूवननि पुट जसे चित्र चितेरी । 
छौतस्बामि गिरिधर मन करष्यौ इत उत चै न फेरी ॥ 


रागास्मिका बृत्ति ही रस है, सौन्दर्य दै) संगीत 
ताख्िक दृष्टिसे तीनोंका मौलिक स्वरूप एक र 
शिवं घुन्दरभ्‌ / जहाँ रस है, वहाँ 5 है और जहाँ 

१ बहा संगीत स्वतः आपूरित है । नेन्दनन्दनके 

प्रेमसस और तौन्दर्यकेन्द्रसे ही उनका वेणुनाद निस्खत 
है । इसीलिये _ब्रजलछनाओंका हृदय उनके प्रियतमके 
अनुराग-राग एवं मा्ुर्यकी भाँति ही उनके वेशुसंगीतकी 
मधुरिमासे भी आकृष्ट होता है । वे श्रवणपुटोंसे अनुक्षण उस 
गीतिमाधुरीको पी-पीकर भी नहीं अघातीं | जहाँसे बंशीकी 
मादक ध्वनि आ रही है; उसी ओर किसी चितेरेके रेखा- 
चित्रकी भाँति अडिग मूक और जडवत्‌ कर्णपुटोंको लगाये 
बैठी है । मानो सौन्दर्य पानकी कान और ननेत्रोंकी क्षमता 
एकीभूत हो गयी है | शब्द और रूपअहणकी शक्ति श्रवणोंमें 
ही समायी हुई है। रूप-माधुरी और वेणुध्वनिमै कितना ˆ 
एकात्मभाव है | 

इः द्विविध माधुर्यके निरन्तर आस्वादके लिये ही कवि 
इस वातावरणसे एक क्षण भी विलग होना नहीं चाहता | 
उसकी आन्तर अमिलाषा है-- 


, [भांग ३२ | 


अहो बिधिना तोपै अँचरा पसारि“माँगौं 
जनमु जनमु दीजै मोहि याही ब्रज बसिबौ । 
अहीर की जाति समीप नंद घरु 
घरी घरी घनस्याम हेरि हेरि हँसिबौ॥ 
दधि के, दान मिस ब्रज की बीथिनि में 
झकझोरनि अँग अंग कौ परसित्रौ। 
छीतस्वामि गिरिधरन ^श्रीनिदरु 
सरद रैनि रस रास कौ बरिळसिबौ ॥ 
किसी त्रजसुन्दरीकी यह कामना कविर जीवनमें फलित 
हो सकेगी ! क्यों नहीं । अनन्य भक्त इरिसे कब विलग हो 
सकते हैं। अचरा पसारकर माँगी हुई विनयभरी भीखकी झोली 
क्या कभी खाली रह सकती है । पुण्यमयी ब्रजभूमिकी गोदमें 
नन्दनन्दनके समीप प्रियतम श्यामसुन्दरके पल-पल प्रफुछित 
मुख-सरोजके दर्शनसे ऊँची कामना और क्या हो सकती है । 
भले हदी इसके लिये अहीरकी-सी छोटी जीतिमें जन्म लेना पड़े, 
दधि के दान मिस 'ब्रज की बीथिनि में झ$झोरनि अँग अँग कौ 
परसिबौ} तभी तो सम्भव है और तभी सरद रैनि रस-रासको 
ब्रिलसिबौ? है । द 
छीतस्वामी-सरीखे अन्तरङ्ग भक्त सखः ही ऐसी पुण्य- 
कामना करने और उसके प्रतिफलित सुखका आस्वाद पाने- 
में समर्थ हैं | यही भाव और भक्तिकी आत्माभिव्यक्ति और 
आत्मनिष्ठाका उज्ज्वल स्वरूप है | 


मेरा जीवन भगवानके सोहार्दकी अभिव्यक्तिमात्र-डै 


मैं मङ्गल तथा कल्याणकी प्राप्तिके लिये किसी दूसरे ३ 
दूसरे समय, किसी दूसरी परिस्थिति अथवा किसी 
दूसरे स्थानकी प्रतीक्षा नहीं करता । भगवानके सौहार्द, प्रेम और कृपासे इसी क्षण, इसी परिस्थितिमें, 
ह खप सुख मङ्गल तथा कल्याणके शुभदर्शन हो रहे ह | 
काल्पनिक या भावी मङ्गलकी अभिव्यक्ति अपने जीवनमै नहीं देखना चाहता । भ्रगवानके 
प्रेम एवं सौहार्दपर विश्वास करके मैं अभी इसी क्षण अपनेको यथार्थ मङ्गलसे : हुँ 
ङ्गलसे परिव्याप्त अनुभव 
सङ्गळ अब मुझसे भिन्न नहीं है, वह तो मेरा खरूप ह्वी है। उ 
इसी प्रकार स्वस्थता एवं आनन्द्के लिये भी मैं भविष्यकी अथवा _ परिस्थितिविरोषकी अपेक्षा नृहीं? 
रखता । मैं अनुभव करता हुँ- मैं निरामय हैं, आनन्द्स्वरूप हैँ । भग्नवानकी "पासे, भगवानके प्रेमले 
युझपर नित्य स्वस्थता, नित्य आनन्द्की वर्षा हो रही है। ३ 
टु कलकल सफलता एवं उन्नति-प्राधिकी भी कामना मैं नहीं करता । मैं भगवानका अंश हूँ; भगवान्‌- 
का. समस्त विवेक) समस्त शान, समस्त पेश्वये मुझे बपौतीके रूपमै प्राप्त है । मैं इसी क्षणसे पूर्ण सफल, 


पूर्ण उन्नत हूँ । मुझे कुछ भी प्राप्त करना नहीं है । 


अब मैं प्रेममय अनन्तशक्ति भगवानके सौहार्द, प्रेम तथा प्रसादले सराबोर हूँ । मेरा जीवन भगवानके 
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| ` ली de परे 
| :`- . श्रीभगवन्नाम-जपके' लिग्ने विनीत प्रार्थना 
. हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
सर्वरोगोपशमनं सर्वोपद्रवनाशनम्‌ । शान्तिदं सवोरिष्टानां हरेनोमाचुकीतेनम्‌ ॥ 
“भगवान्‌ श्रीहरिके नामकीर्तनसे शारीरिक, मानसिक समस्त रोगेंका शमन हो जाता है; खार्य-फरमार्थके बाधक 
सभी उपद्रव नष्ट शौ जाते हैं और तन-मन-धन तथा आत्मा-सम्बन्धी सब प्रकारके अरिशेंकी शान्ति हो जाती है ।' 
आजे इस आधि-व्याधि, रोग-शोक, द्रोह-देष, स्पर्घा-कलह, वैर-हिंसा, वैभम्य-दारिद्रय, तमसाच्छन बुद्धि ८ 
अहङ्कार, दुर्बिचार-दुर्गुण तथा दुप्क्रिया आदि उपद्रवोसे पीडित; अकाल, अवी, अतिवर्षा, मा भूक 
। महामारी आदि दैवी प्रकोपोंसे पूर्ण; अनाचार, अत्याचार, श्रश्चार, दुराचार, असदाचार, व्यभिचार और स्त्रेच्छा- 
चार तथा भगत्रदूिमुखतारूप दुर्भाग्यसे संयुक्त अशान्तिपूर्ण युगमें विश्व-प्राणीको इन सभी उपद्रबों, प्रकोपो तथा 
दुर्भाग्यसे मुक्तकर सर्वाङ्गीण सुखी बनानेके लिये तथा मानव-जीवनके चरम तथा परम लक्ष्य मोक्ष या परम प्रेमास्पद 
| भगत्रानूके प्रेमकी गीति करानेके लिये एकमात्र 'भगवन्ञाम' ही परम साधन है । समी श्रेणीके, समी न है 
नर-नारी मङ्गलमय भगवन्नामका जप कर सकते हैं । इसीलिये “कल्याण? के भगवदूविश्वासी म से प्रा र 
ब प्रार्थना की जाती है कि वे कृपापूर्वक खयं प्रेमे साथ अधिक-से-अधिक जप करें तथा प्रेमपूर्वक प्रेरणा करके 
दूसरोंसे करायें । यही परम हित है| गत बर्षकी भाँति इस वष मी र 
हरे राम हरे रामं राम राम हरे हरे । हरे कष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कष्ण हरे हर ॥ 
__इस उपर्युक्त १६ नामवाले परम पबित्र मन्त्रके २० ( बीस ) करोड़ जपके लिये ही प्रार्थना की 
जाती है । नियमादि इस्क प्रकार हैं- | 
१-यह श्रीभगवन्नाम-जप जपकतीके, धर्मके, विश्वके-सबके परम कल्याणकी भावनासे ही 
किया-कराया जाता है । 
२-इस वर्ष इस जपका समय कार्तिक शुक्ला १५ ( २६ नवम्बर १९/५८ ) से आरम्भ होकर ड 
शुक्ला १५ ( २३ अप्रैल १९५९ ) तक रहेगा। जप बे बीच किसी भी शिल wf bs 
किया जा सकता दै? पर इस प्रा्थेनाके अनुसार उसकी पूर्ति चेत्र शुक्का १५ सं० २०१६ च 
पाँच महीनेका समय है।'उसके आगे भी जप किया जाय? तब तो बहुत ही उत्तम है। 
. _ „ ३-सभी वणो सभी जातियों और सभी आश्रमोके नर-नारी” बालक बुद्ध युवा इस मन्त्रका जप 
| हे । मी र 2 ८ 
| पकर ४-पक व्यक्तिको प्रतिदिन 'हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण ह क 
| हरे ॥' इस मन्त्रका कमसे-कम १०८ बार ( पक माला ) जप अवचय करना चाहिये । अधिक कितना 
इस मन्त्रका कम-खे-कम ५०८ म. 


किया, सा है गिनती किसी भी प्रकारकी मालाले, अँगुलियापर अथवा किसी अन्य प्रकारले रखी 


0. टु आवश्यक नहीं है कि अमुक समय आसनपर बैठकर ही जप किया जाय । प्रातःकार्ल उठने- 


|... अल याकक ा १ 
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क | 


१३३८ कण ` - pt 
के समयसे लेकर रातको लोनेतक चलते-फिरते, -उठते बैठते और काम करते डुर सब समच इस मन्त्रका | 


A 
जप किया जा सकता है । 


७-चीमारी या अन्य किसी कारणवश जप न हो सके और क्रम टूटने लगे तो किसी दूसरे सञ्जन- 
से जप करवा लेत्रा चाहिये। पर यदि पेसा न हो सके तो-खस्थ होनेपर या उखु कार्यकी समातिपर 
प्रतिदिनके नियमसे अधिक जप करके उस कमीको पूरा कर लेना चाहिये । 

८-घरमै सौरी-सूतकके समय भी जप किया जा सकता है । | 
| । ९-स्त्रियाँ रजखलाके चार दिनोमें भी जप कर सकती हैं किंतु इन दिनोमे उन्हे तरसीकी माला | कोः 


हाथमें लेकर जप नहीं करना चाहिये । संख्याकी गिनती किसी काठकी माळापर या किसी और प्रकारे "` 
रख लेनी चाहिये । 


ak 


०७ चाडे न नामोः ड उन 
१०-इस जप-यशमें भाग छेनेवाले भाई-बहिन ऊपर दिये हुए सोलह नामौके मन्त्रके अतिरिक्त अपने 
किसी इषट-मन्त्र, गुरु-मन्त्र आदिका भी जप कर सकते हैं । पर 


र उस जपकी सूचना हमें की आवश्यकता | /ग 
नहीं है । हमें सूचना केबल ऊपर दिये हुए मन्त्र-जपकी ही दे । अः 
११-सूचना भेजनेवाले लोग जपकी संख्याकी सूचना भेजें, जप करनेवाळोंके नाम आदि भेज नेक्की नह 
भी आवश्यकता नहीं है । सूचना भेजनेवालोंको अपना नाम-पता स्पष्ट अक्षरोंमे अवश्य लिखना चाहिये । की 
_ १२-संख्या मन्जकी होनी चाहिये, नामकी नहीं। उदाहरणके रूपमें यदि कोई “हरे राम हरे राम राम क 
Mr र २ दिदि गा 
राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥' इस मन्त्रकी एक माला. देन जपे तो उसके | 
अतिदिनके मन्त्र-जपकी संख्या एक सौ आठ ( १०८.) होती है, जिसमेंसे भूछ-चूकक्के लिये आठ मन्त्र बाद 
देनेपर १०० ( एक सौ ) मन्त्र रह जाते हैं । अतपव जिस दिनसे जो बहिन-भाई मन्त्र-जप आरम्भ करें, E 
उस दिनसे चेत्र शुक्का पूर्णिमातकके मन्त्रोंका हिसाब इसी क्रमसे जोड़कर सूचना भेजनी चाहिये । 
« क ए 
१३-सचना प्रथम तो मन्त्र-जप आरम्भ करलेपर भेजी जाय , जिसमें चैन-पूणिमातक जितना जप करने- दि 
लक पा यम कम जन पाण FE कः 
का संकल्प किया गया हो, उसका उल्लेख रहे तथा दूसरी बार चैच-पूर्णिमाके बाद, जिसमें जप प्रारम्भ करने- 


की तिथिले लेकर चैन -पूजिमातक हुए कुछ भएकी द ह शमा जिसमे अप आर्म कर 


१४-जप करनेवाले सञ्जनोंको सूचना भेजने-भिजव 
कि जपकी संख्या प्रकट करमेखे उसका प्रभाव कम 


र्ये | 
निमे इस बातका संकोच नहीं करना-चएहिये | 
दो जायगा ९ स्मरण रहै--ऐसे सामूहिक अनुष्ठान | ; 
परस्पर उत्साइदृद्धिमे सहायक बनते हैं । 


१५-सूचनः संस्कृत, हिंदी, मारवाड़ी, मराठी, गुजराती, वँगळा, अंग्रेजी और उदूंमें भेजी जा सकती है। 
१६-सूचना भेजनेका पता-'नाम-जप-विभाग', 'कल्याण'-कार्यालय, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


प्राथी--चिम्मनलाल गोखामी 
८१ सम्पाद्क-'कल्याण', गोरखपुर 


७ 
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सु ME) 
सच्ची पुकारसे प्रशुकपा 
बात पुरानी है । उन दिनों मैं प्राइमरी 
पाठशाला, बेरीनागमें; चौथी जमातमें पढ़ता था । 
दस वर्षका मैं और ज़योबृद्ध पिताजी, यही मेरा परिवार 
| था | माँ जब मैं दो मासका था, तभी चल बसी थी | न 
कोई भाई और न, बहिन थी। मुझे याद है कि उन दिनों 
मैं भक्त प्रह्वाद; धुव, द्रौपदी और गजेन्द्र आदिकी 
कथाएँ कवितास्पमें गा-गाकर अपने बृद्ध पिताजीको 
सुनाया करता था । हृदय पवित्र था । रागद्वेष, काम- 
क्रोध, लोभ-मोहादि_विकारोंमे अस्तित्वकी मुझे तब कल्पना 
भी नहीं थी॥ 1 कहता--“भगवान्‌, मैं दुनियाँमें 
अकेला हूँ; मेरा कोई नहीं है, तुम हो । मुझे ब्सारना 
नहीं ।” भक्तोके चरित्र गाते-सुनते मेरी आँखोंसे आँसुओं- 
की झडी लग जाती थी । पाठशाला जाना, घर आना, 
अपने पिताजीको कथाएँ सुनाना और भक्तोंकी महिमा 
गा-गाकर सो जाना--यही मेरी दिनचर्या थी । 

एक दिन, जब झैं पाठशालामें था, मेरे एक चचेरे 
भाईने पाठशालामें आवरं मुझसे कहा--“गुरुजीसे छुट्टी 
ले छो और जल्दी घर चलो । तुम्हारे पिताजीको खेतमें 
एक विषधरने काट लिया है । पर अब तबीयत ठीक 

है । घबराना नहीं ।? 
मेरे ऊपर मानो पहाड़ टूट पड़ा । मैने छुट्टी ली 
और चला । मेरा बालक-हृंदय किसी अज्ञात आशङ्कासे 


कोप . उठा । मैं भळीमाँति जानता «था कि जब सर्प, 
काटता है, मौत निश्चित होती है और समझता था 


कि जिसकी मौत आती है, उसीको सर्प काठता है । 
मेरी अन्तरात्मा रो उठी और मैं भट-झटकर रोते हुए 
घर चला । भाईने बहुत समझाया कि चिन्ता करनेकी 
कोई बात नहीं दै । पर मेरे परा घरकी ओर चलते 
हीमथे। 


_ ` किसी प्रकार घर पहुँचा । पिताजीकी हालत देखते 
ही कराह उठा । उनका चेहरा नीला पड़ गया था, 
आँखें अंदरकी ओर धँस गयी थीं, सारे रारीरमे भयंकर 
सूजन थी । मैं डरे गया और बिलखने लगा | पिताजी- 
को होश था, पर बेचैनी थी । उन्होंने थंहा--“बेटा ! 


अब मैं क्षणोंका मेहमान हूँ, भगवान तेरे सहायक हैं । 


रो मत ॥? 

सायंकाल हुआ, सभी अपने-अपने घरोंकी ओर 
चल दिये । मेरे चचेरे भाईने कहा--देख ! 
इन्हें नींद न आने देना; जब सोने लगें, जगा देना। 
में अभी भोजन कटुके आ जाऊँगा ।' और वे भी चले 
गये । पिताजीके सामने अकेला मैं बैठा अपनी किस्मत- 
की निष्ठुरतापर कराह उठा--सामने भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
का चित्र हँस रहा था। मैंने कहा--'मेरे प्रभु !? 
और रो उठा । “आप मेरे हैं, मेरी माँ कब आरी “और 
चल दी--इसका मुझे ज्ञानतक नहीं, न कोई साथी 
और न अपना । एक ये ही अस्थिपिज्ञर बूढ़े पिताजी 
थे, ये भी आज मुझे छोड़कर जा रहे हैं । मैं अभागा 
इनकी सेवा भी न कर सका । प्रभो ! मेरे पिताजीको 
बचाओ, मेरी रक्षा करो । आप आशुतोष भगवान्‌ 
शंकरके सखा हैं । भगवान्‌ शंकरका एक गण, सर्प 
भेरे पिताजीको काट गया है । प्रभो ! अपने सखातक 
मेरी यह सिफारिश पहुँचा दो कि उनका सर्पराज 
अपने विषकी अग्निको मेरे पिताजीके शरीरसे शान्तकर 
इन्हें खस्थ कर दे। प्रभो ! मेरी विनय सुनो | 
प्रार्थना करते-करते मेरा गळा भर आया और मैं बिळख- 
बिल्खकर रोने लगा । इतनेमें मैंने देखा कि. एक 
भयंकर स आकर मेरे पिताके हाथपर डंक मारकर 
अन्तर्धान हो गया है । 

मेरा रोना सुनकर पास-पडोससे सनी छोग आ 


ये और मेरे चचेरे भाई भी तबतक पहुँच गये | 
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नेरी सिफारिश कर सकें 


१३४० 


उन्होंने देखा कि मेरे पिताजीको नींद आ गयी है | वे * 


काँप उठे | उन्होंने कहा--'सर्बनाश हो गया है | 
मुझे अपनी सुध न थी। 

भाईने कापते हुए' पिताजीको ह्विलाया | हमारे 
आश्चर्यका ठिकाना न रहा, जब वे ऐसे उठ बैठे जैसे 
एक गहरी निद्राके पश्चात्‌ कोई उठता है,. और बोले 


अब मैं ठीक हूँ । बेचैनी नहीं है| तुम लोग सो" 


जाओ । हम सभी एक-दूसरेके मुँहको देखने ठगे । 
मैंने अपने प्रभुको प्रणाम किया और इस दिव्ये चमत्कार- 
का किसीको पता न लगा । 
बे दिन भी थे और आज भी है। आज मेरे 
परिवारमें बृद्धि हो गयी है | पिताजी अभी जीवित हैं 
और हमलोगोंकी देख-रेख करते हैं | आज भी मैं 
प्रार्थना करता हूँ, . प्रातः-सायं भजन गाता हुँ; 
पर उत्त दिनोंमें और आजमें आकाश-पातालका अन्तर 
है | ओजे हृदयमें काम है, क्रोधकी भयंकर अग्नि है 
और राग-द्रेषसे हृदयका कोना-कोना भर गया है। और 
न माळ्म क्या-क्या है | आजकी मेरी प्रार्थना हृदय- 
से नहीं, पर केवल मुंहसे होती है | भगवान्‌ अब 
मेरे अपने नहीं, प्रत्युत पराये हो गये हैं | मैं आज 
अपने बीबी-बच्चोंकी ही अपना समझने छगा हूँ । ऐसी 
स्थितिमे भगवान्‌ मेरी सुनें, यह मेरी केवल कोरी 
कल्पना है । 
मुझे निश्चय है और सोलहो आने निश्चय है 
कि प्रभुके कार्नोतक वही पुकार पहुँच सकती है, जो 


सच्चे- निष्कपट हृदयसे, अन्तरात्मासे निकलती है और * 


वह पहुँचती है अवश्य, भले ही इम उस पुकारको 
खार्थसे करें अथवा परमार्थबुद्विसे | इससे हमारा ही 
सम्बन्ध है, भगवानका नहीं | वे झुनते हैं और छुनेंगे । 
बस, विश्वासी छुनानेवालोंकी आवश्यकता है | 

अब मेरे कर्म ऐसे नहीं हैं कि प्रथु किसीसे भी 
-+देवेन्द्रकुमार गन्धर्व 


है; भगवान्‌ तेरी रक्षा करेंगे, भगवान्‌ सहायता करेंगे 
God save you + God help you I! re 

“पर तु-परंतु, औप क्या कीजियेगा ?' 

भेरी चिन्ता मत कर, मुझे तैरना नहीं आता |? 
जॉर्जने फीकी हँसी हँसते हुए कहा । जॉर्जके शब्दोंसे 
मार्गरेठको और भी आश्चर्य हुआ- “तैरना न आनेपर 
भी इस युवकने अपना लाइफ बेल्ट दे दिया |? अब 
विचार करनेका समय नहीं था | जह्दाज प्रत्येक क्षण 


9 
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he [ भाग ३२ | हूय 
माता: I ॥ पल लता 
५30 इक ससुः 
आदश आत्म-बलिदान | बुसा 
पी. ऐंड ओ-कम्पनीका “इजिष्ट! नामक जहाज 
सन्‌ १९२२ में अचानक इब गया और समुद्रमें चार मदद 
सौ फुट गहराईमें जा पहुँचा । उस समय एक वीर युवकने | स 
जो आत्मवलिदान किया, वह सुनने योग्य है-- 
वह बीर युवक था हा एक कर्मचारी | वलि 
उसका नाम जॉर्ज जेनर था | जॉन “लाइफ बेल्ट? 
पहन रहा था | जह्दाज इबनेकी तैयारीमें था । जॉर्ज 
समुद्रमें कूदने ही जा रहा था कि उसकी दृष्टि जहाज- 
की ओर गयी । उसने हृताश, निराश कुमारी मार्गरेट- मैं 
को देखा । जॉर्ज मार्गरेटकी 4९ गी ओर देखकर | वर्ष 
उसका भाव समझ गया और तुरंत छै आया | एक प्रर 
ही क्षंणमें उसने उस “लाइफ बेल्ट'को उतारकर | दर 
मार्गरेटके सामने रख दिया और कहा--ले बहिन | | शं 
यह बेल्ट? पहन ले । ड्‌ 
मार्गरेट क्षणमर स्तन्न रह गयी | एक अनजान गर 
ख्रीके लिये अपना जीवन अर्पण कर देनेवाले उस युवक- याः 
की ओर वह आश्चर्यचकित हुष््रसे देखने लगी । उसने 
आनाकानी करते हुए कहा---ना-ना, यह वेल्ट तुम्हारा 3 
है; मेरा तो जो कुछ होना है, हो जायगा |? 
मार्गरेट याँ “ना-न्‌? कर ही रही थी कि जॉर्जने वे 
उसको “लाइफ बेल्ट पहना दिया और कह्दा- “जा व 
बहिन ! जल्दीसे समुद्रमें कूद जा, अब समय नहीं ज् 


| समुद्रम गहरा उतरता जा रहा था | जॉर्जके कथना- 
| जुसार मागरेट समुद्रमें कूद पड़ी । 
' दूसरे दिन मार्गरेटको बाहरसे आयी हुई 
मददकी ठुकड़ीवालोंने निकाल लिया | जॉर्ज अगाध 
समुद्रके तलमें चला गया ! 
धन्य है इस कर पुरुषको, जिसने अपने फ्राणोंका 
बलिदान करके दूसरेके प्राण बचाये | ---मधुकान्त भट्ट 
हक Sd 
एक विचित्र घटना 
गङ्गातटस्थ अनूपशहरके पास एक प्राम खुशाळगद्‌- 
में श्रीठाकुर महावीरसिंह “नामक एक व्यक्तिका अष्ट- 


| बर्षीय पुत्र विषूद्िका ( हैजा ) रोगसे अकस्मात्‌ 


प्रस्त हो गया | अंब दशा अधिक शोचनीय इई, तब 
दम्पति उसे लेकर अनूपशहर आये और डाक्टर उदय- 


। शंकर महृताको, दिखळाया । उन्होंने तुरंत ही एक 


इन्जेक्शान लगा दियो । थोड़ी देरमें बालक निर्जीव हो 
गया । डाक्टरसाहबने कहा क्ति इसमें अब कुछ नहीं ह । 
यह मर गया । इसे ले जाओ ।' दम्पतिने कफन 
लपेटकर उसे गङ्गाम प्रबुद्रित कर दिया और रोते-ीटते 
अपने गाँवको लौट गये । 

सायंकाळके समय वह छड़का बढ्ता इआ 
वेबस्ठरगंजके सदर घाटएर जा ळगा । बीचमें उसका 
बर्न यानी कफन उतरकर बह गया और लड़का 
जीवित हो गया । किसी अज्ञात दैवीराक्तिसे वह 
जलमग्न न हुआ और हाथ पीटता हुआ किनारेसे जा 


लगा और घाटपर जलें जो जंजीर पड़ी इई थी, उसे: 


पकड़ लिया । सायंकाळका समय था। शकोईग्रामके 
एक पण्डित वहाँ बैठे संध्योपासनादि. कर रहे थे । 
उन्होंने देखा कि इतना छोठा बचा किस प्रकार जळमें 
तैर रहा है और इवा नहीं और जल्दीसे उसने जंजीर 
पकड़ ळी | वे उठे और उठकर उन्होंने फौरन बच्चेको 
ऊपर खींच लिया । ओर उससे पूछा कि तुम कैसे 


नैना 


| _ चियाको. क 


› सामश्नां और करा 


१३४१ 
न्भ्चश्च्ल्च्््च्य्य्च्य््य्य्य्य््स्य््श्य््य्ख्््््च्ञ्अ्ि_/:िल्चचचच्स्चच्च्स्स्स्त्चचति 
इतने गहरे जलमें तैरते रद्दे उसने बतलाया कि 
'जल्में दो सफेद दाढ़ीवाले महात्मा मुझे यहाँतक द्वार्थोमे 
लाये और यहाँ आकर मुझसे कट्दा- यह जंजीर पकड़ 
लो | और मैं कुछ नहीं जानता । पण्डितजीने उसे वख 
दिया, खाना खिलाया और उससे पूछा कि तुम गज्लाजीमें 
कैसे और कहाँसे आये ! तब बालकनै अपना 
ग्राम, पिताका नाम इत्यादि बतलाया । उक्त पण्डितजी 
उसे दूसरे दिन उसके गाँवको ले गये और उसके माता- 
पिताके इवाले कर दिया । वहाँ भी उसने उसी प्रकार 
सारा वृत्तान्त कहा । उनकी प्रसन्नता असीम थी । उन्होंने 
पण्डितजीको मिष्टान्न, दस रुपये नक्कद और बख्रादि मेंट 
किये । सारे गाँवने हषे मनाया और साथ ही सब 
आश्चर्यचकित हुए । एक मुद्दततक उनके घरपर भीड़ 
लगी रही कि छड़का क्या है कोई महात्मा है; जिसकी 
भगवानूने खयं आकर मदद की ।---छाल्बह्मदुर सक्सेना 

(२) 
महर्पिके भगवान्‌ 
अपने धर्भज्ञानमें गर्वोन्नत कुछ पादरी एक दिन 
महर्षि रमणके निकट जाकर सक्रोध बोले--छुना ह 
कि आपको ईश्वरका साक्षात्कार दो गया है और आप 
रोज सबेरै तीन घंटे एकान्तमें उनके साथ बिचरते हैं । 
हम इस मिथ्या और पाखण्डको अब अधिक फैलने देना 
नहीं चाहते । भोळी-भाळी जनताको पथन्नान्त करना 
सबसे बड़ा पाप दता दै. | हम इस पापको निर्मूल 
करनेका संकल्प करके आपके पास आये हैं । आप 
अपना ईश्वर हमें बताइये, नहीं तो इम आपके कपट- 
का भंडाफोड़ करेंगे । यह जान लीजिये? 
महर्षि अपनी खाभाबिक मोहिनी मुद्रामें सुसकराये 
और शान्त स्व्रमें बोले--“भगवान्‌ आपको शान्ति दें, 
आप सबेरे मेरे साथ चलिये और मेरे ईश्वरके दर्शन 
कर लीजिये ।' | 
महर्पिके कपटजाळको तोडनेके उत्साइमें पादरियों- 


ही 
< 
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र / आज 


को रातभर नींद नहीं आयी और सबेरा होनेसे पृहले 
ही वे आश्रममें आ गये | नित्यकर्मसे निवृत्त होकर महर्षि 
उन पादरियोंके साथ जंगलकी ओर चेले | पूरे दो मील 
चलनेके बाद नदीके किम्तारे स्थित एक शोंपड़ीके सामने 
वे रुके । महर्षि झोंपड़ीके अंदर गये और वहाँ चटाईपर 
लेटे एक कोढ़ी दम्पतिके शरीरमें तेल मलने छगे। 
माल्शि करनेके बाद उन्होंने उन्हें नहलाया और उन- 
को खिचड़ीं पकाकर खिलायी । 
पादरी यह दृश्य देखकर मानो जड-पाषाण हो गये । 
उनकी आँखोंसे आनन्दाश्रुकी झडी ठग गयी | रुद्ध 
कणठसे क्षमायाचना करते हुए वे बोले---'महर्षि | अपराध 
क्षमा करें । अपराधियोंको भी आपने आज बह दे दिया 
है, जो पुण्यात्माओंको भी दुर्लभ होता है | 
जब वे पादरी छौटकर शहरमें गये, तब वे आजीवन 
गद्गद खरसे लोगोंके बीच यद्दी कहते रहे--/उस दिन 
इमने इसी भूमिपर ईसामसोहको साकार, सजीव 
देखा था? -सुत्रह्मण्य शात््री (“नवनीतःसे साभार) 
( प्रे० सूरजभान शर्मा ) 
000) 
मानवताका नमूना 
तणसा गाँवका यह एक पुराना प्रसङ्ग है | इस 
गाँवके दो-तीन किसान किसी विवाहमें शामिल" होनेके 
लिये दूसरे गाँव जा रदे थे। जब ये जाने लगे, तब किसान- 
का एक छोटा बच्चा मचल गया और अन्तमें उसे भी 
साथ ळे जाना पड़ा । जाना था पैदल | वे उस गामे 
पहुँचे, विवाहका आनन्द लिया और अपने गावकी" 
ओर लौटे । संध्याके समय बातें करते वे तीनों चळ 
रहे थे | छोटा बच्चा साथ था । थोड़ी ही देरमें देखा 
आकाश बादळोंसे छा गया और गाज-वीजके साथ वर्षा 
होने लगी | जाड़ेका मौसिम, ठंडी जोरकी हवा और 
वर्षा | किसानोंको तो यह सब सहनेकी आदत थी, 
पर बेचारा बच्चा तो जाड़ेसे ठिट्टुरकर वेहोश हो गया । 


कल्याण 


ki „ [माग ३२ संक्ष्या 


*न बोलता है, न चलता है । अब. कया किया जाय १ अपने 
बरसात और ठंडी--दोनों ही मानों कमर कसकर असद 


घावा बोल रहे थे । बच्चेको तुरंत किसी गरम वस्तुसे 
सेंका जाय तो उसके प्राण बचें | पर वहाँ सेंककी 
व्यवस्था कैसे हो ? किसान उस बच्चेको एक पेड़के 
नीचे-ले गये और बरसातके थमनेक्षी राह देखने छगे | 
बच्चेकी बेहोशी बढ़ती ही जा रही i | 
इतनेमें दूरसे किसी गाड़ीके बैलोकि गलेकी घंटीकी 
आवाज सुनायी दी | इनको कुछ आशा हुई । गाड़ीके 
पास आनेपर इन्होंने देखा कि उसमें उन्हींके गॉँवके 
कपड़ेके व्यापारी दासभाई थे । सारी बातें सुनकर दास- 
भाईने तुरंत ही बच्चेको i छुँ छिया और किसानों- 
को मी बैठनेके लिये कहा । बच्चेकौ क्या होगा--इसी 
विचारमें चिन्ताग्रस्त हुए किसान म्लानमुख गाड़ीमे 
बैठ गये । * & 
इसी बीच दासभाईने .अपने वासका कपड़ेका बंडल 
खोला और उसमेंसे कपड़ेका एक नया थान निकाला, 


तथा जेबसे दियासलाईकी पेटी निकाली । थानमेंसे कुछ | 
कपड़ा फाड़कर दियासलाईक्छुलाकर काड़ेमें लगा दी | 


और उससे वे बच्चेको गरमी पहुँचाने लगे | किसान 
तो इस इर्‍्यको चकित दृष्टिसे देखते ही रह गये । 
अग्नि मन्द्‌ न हो जाय, इसछिये बार-बार थानसे कपड़ा 
फाइ-फाइकर उसे जलाने छगे | 

गाड़ी चलती हुई गाँवके समीप पहुँची । बच्चेको 
गरमी पहुँचनेसे उसकी भीतरकी ठंढक दूर्‌ हो रमी । 
उसने करवट ब्रदळी और इतना ही कद्या--'बापू! बापू! 
बड़ी ठंड ळाती है |! अब ठंढ नहीं लगेगी; देख 
तो, अपना घर आ गया | यों कहकर दासमाई कपड़े- 
के थानका बचा हुआ अन्तिम अंश जलाकर बच्चेको 
सेक करने ठगे | 


| 
| 
| 
| 


जात 


~ = 
ल्‌. था 


Or nod हु 9 "३ Ay Y “ 


गाँव पढुँचनेपर और भी अच्छे उपाय किये गये और । 


दो दिनोंमें बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया । दासभाईको 


~ 
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अपने कपड़ेकी। कीमत कमी याद ही नहीं आयी | 


क 


अमुक दिन चार हजार देनेका वचन दे दिया था। 


असली कीमत तो वे ले ही चुके थे। दो हजार शेष थे--उनकी व्यवस्था भी हो he 
--इजतकुमार द्विवेदी जायगी । कुछ वाजारका देना रहेगा तो वह धीरे- 
क) दे दिया जायगा, , यह सोचकर सेठ 
आद्शे मानबहृदय तथा उनकी धर्मपत्नी निश्चिन्त थे । 


सेठ रामविलासजीका घराना बहुत ऊँचा समझा अकस्मात्‌ उस व्यापारीके गल्लेमे घाटा ळग गया, 
जाता था । ये पीढ़ियोंके सेठ थे । गामे इनकी बडी उसने देनेसे इन्कार कर दिया । बास्तवमें वह ५ 
इजत थी । गिंधाताका बिधान--कमाई कम हो असमर्थ हो गया था । रामविछासजीके सिरपर 5 म ks 
गयी । खर्चमें कमी हुई नहीं । घर कमजोर होता वज्र टूट पड़ा । कहींसे कोई आशा नहीं । wg 
गया । इनके परिारमें बहुत लोग थे ! सबका पालन- ना किसीसे माँग नहीं सकते । और मॉगनेपर 
पोषण इन्हींके द्वारा होता था । धीरेधीरे सब अळग भी तैन ! 
हो गये | इनके पक कन्या विवाहके योग्य थी । उनके पडोसमे बाबू बा Fo 
बड़ी सुशील, सुन्दर और घरके काम-काजमें चतुर। बड़े सजन थे दोनों खी-पुरुत्र । रामबिलास 
गीता-रामायण पढ़ लेती थी । उस जमानेमें छोटी उम्रमें इनका बड़ा मेल था । एक दिन सरर 
लडकियोंके विवाह होते थे। ये अपनी एकमात्र स्री किसी कामसे इनके घर आयी थी । श के 
कन्याको अच्छे सम्पन्ने घरमें, देना चाहते थे । इनका नाम उस समय अपनी पन्नीसे रोते इए कुछ ह है 
तो बड़ा था ही । एक जगइ सगाई हो गयी। लड़का हरनारायणजीकी पी सुनना wi क 
बहुत अच्छा, सुन्दर, पढ़ाःलिखा । लाखोंका कारोवार । रही थी; पर oe कत 
विवाहकी तैयारी होने #छगी । कमाई घटी थी, इससे “ 'सीताकी मा, स्‌ हट re 
घर नोच-नोचकर ये खा रहे थे । जेवर आदि बहुत वह न किंसीसे माँगेगा, १: सीके 
कुछ बिक चुका था । विवाह इजतके साथ होना आजतक पीढ़ियोंसे pe ; म 
चाहिये । यद्यपि लड्केवाले बहुत भले आदमी थे । फैलाया । aa । हि क. 
वे कुछ सौदा नहीं करते थे । तथापि का आशा का अ pt हि र 
रखते ही थे कि सेठ रामबिलासजी अप कन्याका ; 
= ८ तो ळगायेंगे ही । रमविलासजी इससे र्‌ i 
हट चाहते थे । उस जमानेके दस जार बाबू बा जा ब प 
आजके तीन-चार छाखके बराबर समशिये । Res, ब्‌ थी वी म उ 
सपनि ली र 0 हरनारायणजीकी आते हदी रोने लगी। 
किया | चार हजार नगद आ गये, जिससे गहना wu ai: ps 
बनने लगा । सोना उस समय बीस रुपये तोला 5 के wm जन 
एक व्यापारीमें कई इजार पुराने. पावने थे, 
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कहा--“सीताका विवाह है | एक दिन सीताकी माताने 
उसे बताया था कि आठ हजारका प्रबन्ध कर 
लिया गया, दो हजारका और हो जायगा । पर 
आज में सुनकर आयी' हूँ---उन्हें छः 'हजारकी 
जरूरत है । वे दोनों पति-पत्नी प्राण दे देंगे। अपने 
पास रुपये हैं---आप दे दीजिये |? पत्नीकी बात बाबू 
हरनारायणको बहुत अच्छी लगी और मन-ही-मन उसकी 
सहृदयता तथा खभावकी सराहना करते इए 
हरनारायणजीने कहा---'मैंने पहले कुछ चेष्टा' की थी, 
पर सेठ रामबिलासजीने खीकार नहीं किया । वे मुझसे 


लेकर अपना मान खोना नहीं चाहते और मैं भी- 


उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ |? पत्नी बोली--तो दूसरा 
कोई उपाय सोचिये, और आज ही--अभी कीजिये । देरसे 


अनर्थ हो जायगा । डगमगाती नैयाको तुरंत बचाइये ।? ' 


(अच्छी बात है? कहकर हरनारायणजी निकले 
और डेढ़ इडे बाद लौटकर पत्नीसे उन्होंने बतलाया-- 
“तुम्हारी सदिच्छा भगवानूने पूर्ण कर दी | मैंने पता 
लगाया तो माद्धम .हुआ अमुक व्यापारीसे उन्हें चार 


हजार मिलनेवाले थे, उसने घाटा छगनेसे इन्कार कर * 


दिया | मैं सीधा उसके पास पहुँचा | उससे बात की । 
बढ बेचारा भी रुपये न दे सकनेपर बहुत दुखी था । 
उसने बतलाया कि “चार दी नहीं, छः हजार मुझको 
देने हैं ! मैंने चार दी देनेको कड़ा था, पर दे नहीं 
पाया |? मैंने उसको समझाकर इस बातपर राजी कर 
छिया कि वह छः हजार रुपये मुझसे लेकर तुरंत 
सेठ रामबिछासजीको यह कहकर दे आये कि भने 
रुपयोका प्रबन्ध कर लिया है, और आपके हिसाबके 
छः इजार रुपये दे रहा हुँ ।' मैंने उसको यह 
आश्वासन दे दिया कि भैं ये रुपये आपसे कभी 
माँगूँगा नहीं, न आपके नाम हवी खातेमें छिखूँगा। 
शापके पास कमी हों और आप देना चाहे तो दे दीजियेगा, 
नहीं तो आपका घाटा मेरा ह्ली घाटा है; आप जरा 


भी विचार न कीजियेगा |” वह .सबुत्वामा तो सही 
पर मान गया | मैंने उसको रुपये देकर तुरंत सेठ 
रामबिलासजीके पास भेज दिया और वह दे भी 
आया । मैंने, उसको पुत्रकी शपथ दिलवा दी कि 
ध्वह यदद वात कभी किसीसे कढे नहीं ।? अपने 
घरमें भी हम दो ही जानते हैं | हैँमलोग भी शपथ 
कर ळें कि तीसरा कोई जाने ही ग हीं |” खामीकी 
बात सुबकर पन्नीके प्राण हरे हो गये । उसके 
आनन्दका पार नहीं रद्वा | उसने आनन्दकी अश्रुधारासे 
अपने खामीके चरण पखार दिये । 
सेठ रामबिलासजी और” उनकी पत्नीको कितना 
आनन्द हुआ, कौन जान i । सीताका 
विवाह बड़े आनन्दसे हो गया | बाबू हरनारायण तथा 
उनकी पत्नी विवाहमें खुब सम्मिलित हुए | सब काम 
किये; पर कहीं यद्द जरा-सी भी कल्पना नहीं आने दी 
कि व्यापारीके दिये रुपयोंसे इनका कोई सम्बन्ध है । 
वे मानो भूल ही गये । उपकार करके भूल जाना और 
अपकार होनेपर उसे याद रखना ही तो मनुष्यता ह्वै । 
कई वर्षों बाद उस व्यापारीने एकीषद्विन सेठ रामबिलासजी- 
को यह घटना तब सुनायी, जब रामबिलासजी उसके 
ब्यवह्वरकी बड़ाई कर रहै थे |? 
(७) 
महान्‌ परिवतेन 
पचास-साठ वर्ष पहलेकी बात है | खुझाबनगर 
सरगोधा जिलेमें झेलम नदीके किनारे बसा है | अयेष्का 
महीना है | गरमी. इधर इतैमी पड़ती है कि दिनके दस 
बजेके बाद घाम और छके मारे कोई घरसे बाहर नहीं 
निकलता । इस नगरके सर्वोच्च सरकारी पदाधिकारी 
तहसीलदार थे, जो देशविख्यात बजीरावाद्के दीवान- 
परिवारमें दीवान ठाकुरदासके सुपुत्र दीवान मदनगोपाल 
शैदा थे | वरमें धन-सम्पत्तिका कोई अन्त नहीं धा; 
केबल मान-बडाईके, लिये सरकारी नौकरी कर ळी थी । 


काळूराम 
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अन था, यौवन था, प्रभुता थी और इसपर रसिक तथा 
कवि थे । चार-चार घोडे'रखते और उनको बिलायती 
बिस्कुट खिलाया करते । ये ही तो रईसोंके ठाट होते 
हैं । सुरा रानीसे इनका विशेष प्रेम था । बिळायती 
हविस्कीकी पेटियोंका इनके यहाँ गोदाम था। ऐसी 
स्थितिमें ये भी वहीं सब करते थे, जो ऐसे लोग 
किया करते हैं । ; 

एक बड़ा-सा ' कमरा था । झेलम नदीकी कोमल 
बाछ्‌ बिछी हुई थी; उसको ठंडे जळसे सांचा गया था । 
खिड़की और द्वारोपर खसखसकी टट्टियों लगी थीं। छतसे 
एक लंबा झालरदार पंखा लटक रहा था, जिसको एक 
ब्यक्ति खींच रहा था । एकबड़ा पंग डाला हुआ था, 
जिसपर कोमळ सेतु: बिछौना बिछा था । उसपर दीवान 
साहब आराम कर रहे थे । द्वारपर द्वारपाल बैठा था 
कि किसीको भीतर न आने दिया जाय। 

इस जळती दोपरीमें एक गौरवर्ण भन्याकृति तेजः पुञ्ज 
काषायवल्नधारी दीर्घकाय संत्यासीने खसखसका परदा 
उठाकर प्रवेश किया । उनको देखकर दीवानसाइब उठ 
बैठे, उन्होंने संत्यासीजीको नमस्कार किया और चौकीपर 
बिठा दिया । दीवान साह्रढबोले-- कहिये, महाराजजी ! 
क्या आङ्ना है !' मदात्माजीने उत्तर दिया कि “आपसे 
एक भिक्षाकी प्रार्थना करने आया हूँ, देनेका बचन 
दें तो कहूँ ।' दीवान साहबने कदा कि पहले आप 
बता दें, फिर वचन भी दिया जाय। दो सकता है. कि जो 
बस्तु आप मागें, वह मेरे पास दो ही नहीं । और यदि 
हो भी तो ऐसी हो 'कि उसको देकर जन्मभर पछताता 
रहूँ ९ात्माजी बोले“वही वस्तु, माँगा जो आप 
दे सकेंगे और जिसको देकर - आपको कोई कष्ट भी 
नहीं होगा ।? दीवान साइबने देनेका वचन दे दिया। 

महात्माजीने पूछा--“आपकी सबसे प्रिय वस्तु कौन- 
सी है ? दीवानजीने उततर दिया-'्विस्की शराब ।' 
पद्वात्माजीने कद; 'बस तो, इसीका मुहे दान कर दो ।' 

दीवान साहब एक सचे क्षत्रिय तो ये ही) बिना 
छिळम्ब हँसकर बोले---/अच्छी बात है, महाराज | दान 
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'कर दी ।' महात्माजीने कहा- --“जितनी शराब 


पास है, वह अब मेरी हो गयी; उसे मुझे सौंप दो |? 
सेबकोंकी आज्ञा हुई, हविस्कीके बकसोंपर बकस 
आने लगे और खुळने लगे एवं महात्माजी बोतर्ले तोड़ने 
लगे | हिस्कीकी नाळी बहने लगी । जब सेवकोंने 
कहा कि “बस, समाप्त हो गयी ।' तब महात्माजीने 
दीवान साहबसे कदा “कुछ कपट हुआ हदै । अस्तु ! 
यह तो री भिक्षा थी; अब मैं आपको आज्ञा देता हूँ 
कि भविष्यर्मे कभी सुरासुन्दरीको मुँह्द न लगाना ।' 
यह आज्ञा देकर महात्माजीने खसखसका परदा उठाया 
और बाहर चले गये । | 
महात्माजीके इस वचनसे कि कुछ कपट इआ है-- - 
दीवान साहब धबराये और सेवर्कोसे पूछा कि 'क्या 


- तुम लोगोंने कुछ शराब छिमा ली है?” सेवकने उत्तर दिया 


कि “सरकार ! केवळ एक बक्सा रने दिया है; क्योंकि 
रात्रिको आप माँगते तो कँसे आती । ळाह्ोरके 
अतिरिक्त और कहीं मिलती नहीं ।? दीवान -ताईबने 
बह बक्सा भी खुलवाया और यह बोतर्छोकी दर्जन 
अपने द्वाथसे तोड़ दी | फिर उन्होने आयुभर खुराको 
हाथतक नहीं लगाया । 

महात्माजी कौन थे, कँसे आये थे, किधर 
चले गये--कुछ पता न्दी चला । दीवान साहबके 
अन्तःकरणमें ऐसी उथल-पुथल--विचार-विक्ठव मचा 
कि उसी समय सुरासुन्दरीके पुजारी जाने कहाँ चले 
गये और उनके स्थानपर एक मोद्दमायाग्रस्त संसारानळ- 
व्यथित मुमुक्षु आ गये । उनकी जीवन-धारा ह्व 
पलट गयी । 

सहुरुकी खोजमे श्राइन्दावन पहुँच । वहाँ यमुना- 
किनारे बाबा प्रेमानन्द॒ भारतीसे भेंट हुई और इन्होंने 
उनकी चरण-शरण ग्रहण की । भारतीजी किसीको 
दीक्षा नहीं देते थे, इसलिये इनको श्री १००८ 
प्रधुसूदनजी गोखामी महाराजसे दीक्षा दिलवा दी । 
भारतीजीकी कुछ समय पश्चात्‌ आदेश हुआ कि, तुमने 
एक शरणागतकी उचित सहायता नहीं की ! मारंतीजी 
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भभ ६ 4 AI 
दीवान साहबके घर पहुँचे और तीन मास रहकर ' कि पपुत्र चाहे कितना महान्‌ ` हो. माँका तो वह | 
इन्हें एक उच्चकोटिके साधक तथा श्रीगौरचन्द्रके प्रेमी पुत्र ही है.!? धन्य ! __निरञ्जनदास धीर 


दास बना गये | . 
श्रीदीबानजीने देखा कि उत्तरपश्चिमी भारतमें ईमानदारीका चमत्कार 

जहाँ उर्दू भाषाका राज्य है, वहाँ श्रीक्ृष्णचैतन्य बई वो पूर्वकी बात है | दुवेजी साधारण चुंगी 

महाप्रशुजी महाराजके जीवन तथा शिक्षाका कुछ भी मोहरिर थे । गरीबीकी परिस्थिति भी । किसी मित्रकी 


७ 


(८) 


ज्ञान नहीं है | यह कार्य इन्होंने करनेका निश्चय किया संकटमें सहायता करनेके नाते उसके कर्जमें अपना | 


जमानतदार बनकर ल्खिवौ दिया । मियाद 
चंद? के नामसे उर्दू भाषामें प्रकाशित किया । जिसने बीतनेंपर कर्जदार रकम न दे सका | साहूकारने दुबे- 
पढ़ा वही मुग्ध हो गया और श्रीगौराङ्ग महाप्रभुका जीको बुलवाया | दुवेजीने कहा--नांलिश करनेकी 
प्रेमी दास बननेकी इच्छा करने लगा | आवश्यकता नहीं, कल सुबह मैं अपने मकानका कब्जा 
भाबुक हृदयवाछोंका विचार है कि वह संन्यासी आपको दे दूँगा । 
श्रीमह्वाप्रमु ही थे, जिन्होंने अपना प्रचार-कार्य करानेके साहूकार--आप कहाँ जाग १ 
लिये शैदा साहिबका परिवर्तन कर दिया था | दुवेजी--अभी तो रितेदारोंके यहाँ सामान डाल 
श्रीब्यासदेवजी महाराजका कथन है कि युगेर्मि दूँगा, पीछे कोई किरायेका स्थान ढूँढ़ दगा । 
कलियुग और ख्रीजाति उत्तम है, क्योकि भाव-भक्तिके साहकार चकित हो गया । उसमे दुबेजीको प्रणाम 
लिये सी-हदय ही उत्तम क्षेत्र है! दीवान साहब किया । कहा, “आपका मकान में नहीं दूँगा । मेरा 
तथा उनकी सती साध्वी धर्मपत्नीने एक ही समय कर्जदार जब भी परिस्थिति सुधरनेपर रुपया दे सकेगा, 
दीक्षा ली थी और श्रीठाकुरजीकी सेवा-पूजाका कार्य इनकी ले दूँगा । आपकी धर्मपत्नीका भी देहान्त हो चुका 
धर्मपत्नीने ही सेभाला था । इनका श्रीकृष्णजीमें वात्सल्य-भाव है | छोटे-छोटे बच्चोंको और आपको मैं इस प्रकार 


और प्रभुप्रेरणासे एक अनुपम ग्रन्थ-रल्न 'निमाई- मकान 


था। यह भाव कितना प्रगाढ और किस विलक्षण स्थितिको 
पहुँच गया था, यह निम्न घटनासे प्रतीत होता है | 
दीवान साहब रुग्ण थे | पळंगपर लेट रहे थे | 
इनकी धर्मपत्नी समीपके कमरे श्रीठाकुरजीका श्रृङ्गार 
कर रही थी | बोळ उठी 'औंतरियाँ देया, जे मेरे कोळों 
नहीं बनाउँनी ताँ आप बहले [ अरे निपूतेके पुत्र ! 
यदि मुझसे नहीं बॅधवानी है तो खयं बाँध ले] , 
दीवान साहबने पूछा कि 'किसको गाली दे रही है £? * 
उत्तर मिला कि “यही [तुम्हारा कन्हैया है । मैं सामने 
खड़ी होकर पगडी बाँधने छगी तो दायीं ओर मुँह 
कर लिया; उधर गयी तो बायीं ओर मुँह फेर लिया | 
अब एक चपत छी तो सीधा हो गया |? दीवान 
साहब अधीर होकर कहने छगे---“अरी ! तू सर्वशक्तिमान्‌ 
अखिल ब्रझमाण्डनाथको पीटती है ?? उसने उत्तर दिया 


कष्टमें नहीं डाळेंगा |? 

(1०) 
सञ्ची मानवता 

बात है उन दिनोंकी जब थर्ड क्वासकी तो बात द्द 
क्या) इंटर व सेकंडके डिब्बोमे भी बैठनेतकका स्थान 
पा जाना सौभाग्य समझा जाता था और आरामसे यात्रा 
करना तो जीवनमेँ एक महत्त्वपूर्ण घटना सब जीती 
थी ।'उन्दीं दिनों मुझे भी आवश्यक कार्यवश खंडवासे 
इंदौरतककी यात्रा करनी पड़ी | 

इंदौर जानेवाली गाड़ी खंडवा जंकशनसे ही बनती 
है । इससे दूसरी गाड़ियोंसे आकर इंदौरकी ओर जाने- 
वाले दूरके यात्री गाड़ीके रवाना होनेतक गाड़ीमें अपना 
सामान रखकर बाहर कुछ विश्राम कर लेते हैं और यहाँसे 
बैठनेवाले यात्री भी सहुल्यितसे अपना स्थान खोज 


>~ 


--त्रेतानाथ तिवारी 


० 
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हँ ७ A में कि 
सकते हैं । तो भी "गाडियो होनेवाली भीड़ और स्थान ! 


पानेकी असुविधाको देखते हुए मैंने पहलेसे ही दूसरे 
दर्जेका टिकट ले लिया था और डिब्बेमे जाकर सीटके 
एक सिरेपर बाल्स्तिमरका स्थान पा लिया थां । 
जिस सीटपर मैं! बैठा था, उसी सीटपर और उसके 
सामनेवाली सीटपर दो ब्यक्ति सिरसे पैरतक ओढ़े सो 
रहे थे । उन्हें बिब्बेमे आने-जानेवाले मुसाफिरों और 
उनके उतरने-चढ़नेवाले सामानकी खडबडाहटसे तनिक 
भी वित्न नहीं होता था । उन्हें जगानेकी हिम्मत भी 
तो किसीमें नहीं थी, कौन जान-बूझकर झगड़ा मोठ ले। 
उसी समय डिब्बेमे एक मद्रासी परिवारने--जो 
देखनेमें सुशिक्षित था--प्रवेश किया । परित्रारमें छोटे- 


पढ़ो, समझो और करा 


१३४७ 
च 
खुब बातचीत हुई । गैं उनके व्यक्तित्व और व्यवद्वारसे 
बद्दत ही प्रभावित हुआ । 

अधिकार और मानवतामें तेल और पानी-जैसा 
सम्बन्ध है । आजका अधिकारी-बर्ग सची मानवतासे 
हट गया है | तो भी इन चमकनेवाले काँचके टुकड़ोंमें कई 


हीरे आज भी विद्यमान हैं, यह मुझे तब माद्ठम हुआ । 
_ रेवाशकर माँगरोले 
(१०) 
श्रद्धा एवं विश्वासका बल 


सात-आठ साल पहले मैं प्रयागमें था । जून 
१०७ ०में मैं बीमार पड़ा और सितम्बरतक बीमार रहा। 


कई सौ रुपये डाक्टरों, फलों एवं दूधके पीछे खचे इए । 
आर्शिक स्थिति दयनीय थी । मेरी लीने पासके गहनों- 
को गिखी रख-रखकर मेरी चिकित्सा करायी । धीरे-धीरे 
लेकर उनमेंसे एक उठ बैठे और मैं खस्थ हुआ, पर उस समयतक लगभग सभी गहने 
डिब्बेमे खड़े हुए. यात्रियोंकी भीड़का बा देखकर ह्वाथसे निकछ चुके थे । मेरी अखस्थतामें त्रीमें अथक 
स्तम्मित रह गये। झटसे उठ) अपना बिस्तर पेटा और परिश्रम एवं परिचर्यी की थी । दिनमें पाँच-छः बार 
अपने सहयोगीको भी जगाकर बिस्तर लपेटनेका आदेश ज्ञान करती; तुळसी नीम एवं धीपछको जळ चढ़ाती; 
और > त्ै रके धारण है ५ 
5 जैसे ह क र दुर्गाससशतीका पाएयण करवाती । इसी प्रकार वे दिन 
यात्रियों-जैसे बैठ गये । उनः रफी न | अपनी वें दिनेमि ही मु 
अपनी बीमारीके ही डा० 
जगह साठी हो गयी थी । खड़े हुए नवआम्तुक ,( mgs कव 
परिवारके कुळ व्यक्तियोने भी वहाँ स्थान पा लिया । मैं pn 2 के 
यह सब कुछ उन्हींके पात बैठा देख रहा था। a 
गाड़ी चली । बातचीत भी चढी । बातचीतके मेरे अच्छे होते- होते मेरी त्री बीमार पड़ी । पास- 
सिलसिलेमें विदित हुआ कि उन सोये हुए व्यक्तियेमिंसे मे पैसा था नई) फिर शेष गहनोंको बेच-बाँचकर 
* सिको So ~ 
पहले "डँठनेवाले खालियरके सी० आई० डी० सुपरिँटे, गन उसकी लिडर काखाना a । दशा 
डेट और बादमें उठ्नेवाले इ्दौरके सी० अँ. डी० अत्यन्त गम्भीर हो चुकी थी। दो-तीन अच्छे-अच्छे 
के इन्स्पेक्टर थे । दोनों महाशयोंकी बातचीत-यवहारसे डाक्टरोंसे चिकित्सा करायी, पर दशा बिगड़ती गयी। 
Ef rf [a 
० [४ न्यूः नया 
ऐसा आभास नहीं होता था कि वे कोई बड़े पुलिस रण के बह 
अफसर हैं । साधारण मुसापिरों-जैसे बैठे, सबसे घुल- दो 202 श्रेणीके तथ आय, 
मिलकर बातचीत कर रहै थे, मानो कई दिनेके जाने- द नेमे 
पढ्दिचाने दों । इंदौरतक हमारा साथ रहदा । रास्तेमर मै दारगजमे 32 


बड़े खी-पुरुष मिलकर १०-१२ ब्यक्ति थे । सामान भी 
काफी था । कुलियोंने सामानका ढेर लगाना और जमाना 
शुरू किया । इससे सोये इए उन दोनों ब्यक्तियोंकी नींदमें 
बाधा आयी । अँगडाई ठे 
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शिकायत बतायी गयी । एक या 
पुर सब लोग रोग 
असमर्थ रहै । पैसा चुकनेपर निराश होकर 
बलदेव प्रसादजी शुक्लके पास गया । 


[१ साम ३३२ | 


SR, . oe 0, 
१३४८ कश्याण .. | 


ee es 


( पहले ही दिनके दर्शनपर मुझे उनके प्रति अत्यन्त ; 


भाकर्षण-सा हो गया या और फिर कभी-कभी उनके 
पास जाकर उनसे कुछ धार्मिक चर्चा भी किया करता 
था । ) उन्होंने सारा समाचार छुना और कुछ ऐसे 
ढंगसे सान्त्वना दी कि मेरी अकुलाहट दूर हो गयी | 
मुझसे पूछा महण हो, गायत्री तो जानते ही होगे !? 
मैने खीकारात्मक उत्तर दिया; साथ ही यह भी बताया 
कि कमी भी मैं उसका जप नहीं करता, केबल जानता: 
भर हूँ । उन्होंने तब आश्वासन देते हुए मुझे गायत्री 
मन्त्रके जपने तथा बीमारके प्रति उसके प्रयोगकी 
विधि बतायी तथा मेरे सामने ही मेरी शीशीमें पानी 
भरकर दे दिया कि इसे ही दवाके. रूपमे पिलाओ । 


भगवान्‌ मुझमें नित्य विराजमःन हैं । 


he 4 
—— no 
५ कमा लि 


२५० 
र अप 


मुझे उनके प्रति श्रद्धा थी तथा उनके वचनोंमे 


बिश्वास । आकर तदनुसार कार्य किया | वह पानी | 


ही पिलाने लगा । तीसरे दिनसे दशा सुधरने लगी । 
पहले वह अपना अङ्गतक नहीं डुला सकती थी; पर 
पाँच दिनोंके बाद बह बिना फ़िसीका सदारा पाये 
ही लेट सकती थी या उठकर बै सकती थी । दस 
दिनोंके लगभग बीतनेपर चारपाईंसे उतर सकती थी 
ओर इस प्रकार लगभग डेढ़ महीनेमे बई खस्थ हो गयी। 

छोग भले इसे यह कहकर टाल दें कि बीमारीकी 
भी अवघि होती है या ऐसी ही होनी थी; पर मैं सोलहों 
आने कह सकता हूँ कि. यह गायत्री-माँकी प्रत्यक्ष 
कृपा थी | - रामनरेश मिश्र, झी ए०+ एल० री० 
८ ४ 


भगवान्‌ नित्य मेरे हृदयमें विराजमान है 
- > सबसे बड़ा विवेक जो मुझमें जाअत्‌ हो गया है, 


वह यह है कि सफलता एवं संग्द्धिके मूल स्रोत 


सफलता एवं ससद्धिका यह मूल स्रोत भविष्यमे प्राप्त हो नेवाली वस्तु नहों हैः में इसी क्षण सगकान- 


के दशन अपने अन्तरमें कर सकता हूँ। 


जब में शान्त और स्थिर-मन हो अन्त्यस होता हूँ तब भगवान्‌ मेरे सामने अभिव्यक् होने लगते 


हैं। मैं भगवानकी संनिधिका 
भगवानका आदेश पाकर मैं नित्य स्वस्थ, शान्त, 
जीवन हैं, 


एक हैं । 
भगवान ने कदा है--'सैं 


है, भगवानकी कपासे वह मुझे खतः 


जारदा हु । 


. जज नि 0 “4 


A 


ठम्दारे योगक्षेमकों खयं बहन करूँगा ।? 


पूणं विश्वास है । मुझे ऐसा अनुभव होता दै कि जिस किसी 


अचुभव करता हूँ और उनके शुण, उनकी शक्ति मुक्षमे प्रवाहित होने लगती 
है। मुझे अनुभव होता दै, भगवान्‌ मुझे पुकारकर सचेत कर रहे हैं--देखो, 
कभी अपने हृदयको क्षुव्ध न करो, कभी निराश मत होओ 
निश्चिन्त और निर्भय हो 
मेरे विवेकके मूल है और मेरी शक्तिके आधार हैं । 


मैं अछुभव करता हुँ कि भगवान्‌ सदा मुझमें हैं ओर 


मै नित्य तुम्हारे साथ हुँ । 
और न कुभी भयको उसमें स्थान दो / 
यया हुँ | भगवान्‌ मेरे जीवनके 


मै खडा भगवानमें हूँ । मैं और शयुत्रा 
मुझे भगवान्‌के इस सौहाईपर 
मुझे यथाथेमें आवश्यकता होती 


भी बरुतुकी 


प्राप्त दो जाती है और प्राप्त होती जायगी | 
मैं भगवानकी नित्य समीपताका अनुभव करता हूँ और नित्य नये उत्सा, 


बल तथा उल्लाससे भरा 


८ 
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गीलप्रेम, गोरखपुरकी सरल, सुन्दर, सस्ती, धार्मिक पुस्तकें 


१-श्रीमद्धगवद्गीता-तत्त्वविवेचनी-टीकाकार- 
श्रीजयद्यालजी गोयन्दका, पृष्ठ ६८४, रंगीन 
चित्र ४१ मूल्यु , ७००० ००० ४) 
२-श्वीमद्धगबद्ीत  शांकरभाप्य-[ दिंदी- 
अनुवादसद्वित ] ६४ ५२०५ तिरंगे चित्र ३) मूल्य २॥।) 
३-श्रीमङ्कगवद्वीत। रामानुजभाष्य-[ हिंदी" 
अनुवादसहित+ पृष्ठ ६०८, तिरंगे चित्र २, 


सजिल्द, मूल्य १ २॥) 
४-श्रीमद्भगचद्गीता-[ बड़ी ] मोटा टाइप, पृष्ठ 
५७२) रंगीन चित्र ४, सजिल्द, मूल्य १।) 


५-श्रीमद्भणवद्वीता-[ मझली ] पृष्ठ ४६८, रंगीन 
चित्र ४) मूल्य अजिल्‍्द ॥2)१ सजिल्द ””” ' १) 
६-श्रीमङ्कगवद्वीता-प्रत्येक अध्यायके माद्वात्म्य- 
सहित, सटीक, पृष्ठ ४२४) मूल्य ॥॥2)) सजिल्द १ ) 
७-श्रीमद्भगवद्ठीता-सटीक) मोटा टाइप, प्रष्ठ 


३१६) मूल्य, |), सजिल्द "° ॥*) 
८-श्रीमद्भगवद्वीतः=मूळ), मोटे अक्षरबाली) 


सचित्र, पृष्ठ २१६) मूल्य ।“)) सजिल्द `" ॥>) 
९.-अ्रीमद्भगवद्गीता-केवल माषा) पृष्ठ १९२) मूल्य ।) 
१०-श्रीपञ्चरत्न-गीता-सचित्र, इसमे श्रीगीता) विष्णु- 
सहखनाम) मीष्मस्तवद्रु्ठ, अनुस्मृति) गजेन्द्रः 
मोक्षके मूलपाठ है, पृष्ठ १८४) मूख्य '" #) 
११-श्रीमद्कगवद्वीता-सटीक) एड ३५२१ मूल्य 
अजिल्द 2)॥, सजिल्द EP 
१२-श्रीमद्गगवट्टीता और विष्णुसहस्ननाम- 


( मूल छोटा टाइप ) पृष्ठ २७२) मूल्य 5) 
१३-श्रीमद्भगव द्वीता-ताबीजी) मूल) पृष्ठ २९९) मूल्य श्र) 


१४--श्रीमद्भगवद्वीता-विष्णुसह्खनामसहित, पृष्ठ 
७००० 
१,४; सचित्र, मूल्य ~) सजिल्द 


१६-गीता-पञ्चाङ्गविक्रमसंवत्‌ २०१५ ईस्वी 
१९५८-१९५९) प्रष्ठ ६४) मूल्य ५00 ॐ) 


१७-श्रीमङ्भागवतमहाषुराण-( दो सण्डँमै ) 
सटीक; पृष्ठ २०३२) चित्र २६१ मूल्य १५ 


१८-श्रीशुक-सुधा-सागर-आकार बहुत बड? मोटे 
टाइप, पृष्ठ १२६०) चित्र २०१ मूल्य 


९— रट 


३% _=)। | 
१५-गीता-दैनन्दिनी-सन्‌ १९५९ मूल्य) सजि० ||!) 


) 


-° २० ) 


१९०-श्रीभागवत-सुधा-सागर-सम्पूर्ण श्रीमद्भागवतका 
भापानुवाद, पृष्ठ १०१६+ चित्र २६, संजि मुल्य ८॥) 
२०-श्रीमद्भागवतमहापुराण-घूछ) मोटा टाइप; 


पृष्ठ ६९२, चित्र १, सजिल्द, मूल्य a) 
२१-श्रीमद्भागवतमहापुराण-मूल) गुटका) सजिल्द 
पृष्ठ ७६८, सचित्र) मूल्य ४42३) 


२२-श्रंप्रिम-खुधा-सागर-श्रीमद्भागवतके केबल 
दशमस्कन्धका भाषानुवाद) पृष्ठ ३१६१ चित्र १५१ 
सजिल्द्‌, मूल्य ४ *** ३॥) 
२३-श्रीभागवताम्रुत-सटीक, पृष्ठ ३०४, रंगीन 
चित्र ८) सजिल्द, मूल्य *"*१॥।) 
२४-भागवत एकादश स्कन्ध-सटीक) सचित्र, प्रृष्ठ 
४४८) मूल्य १), सजिल्द ` `` ९५० १।=) 
२५-श्रीमन्मद्ाभारतम्‌-मूल [ प्रथम भाग ], 
( आदि, सभा, वन ३ पर्व एक जिल्दमे ) 
चित्र २, प्रष्ठ ८०४१ मूल्य `` 45278) 
२६-श्रीमन्महाभारतम्‌-मूल [ द्वितीय भाग } ~ 
( बिराट, उद्योग, भीष्म) द्रोण ४ पर्व एक 
जिल्दमे ) चित्र ४) प्रष्ठ ७४४) मूल्य 80) 
२७-श्रीमन्महाभारतम्‌-मूल [तृतीय माग] ( कर्ण, 
शल्य, सौप्तिकः स्त्री) शान्ति ५ पर्व एक जिल्दमे ) 
रंगीन चित्र ४) सादा १, पृष्ठ ७५६) मूल्य ``" ६) 
२८-श्रीविष्णपुराण-सानुवाद चित्र ८, पृष्ठ ६२४, 
सांजल्द मूल्य ००० ००० ४) 


` २९-माक्सवाद और रामराज्य--प्षठ ८१६, 


कपडेकी जिल्द, मूल्य  '* ४) 
३०-लीला-चित्र-मन्दिर-दशन-लीला-चित्र-मन्दिर- 

भै संगृहीत ५६९ चित्रोंके छाया-चित्र, पृष्ठ 

१४६) तिरंगा मुखपृष्ठ, सजिल्द) मूल्य `` ७) 
३१-गीता-भवन-चित्र-द्शन-गीता-भवन)ऋषिकेदा- | 

के सुन्दर चित्रोंका दर्शन, ऐष्ठसंल्या ४०) मूल्य २।) 
३२-वेदान्तदशेन-दिदी व्याख्यासहित) एड ४१६, 

सचित्र, सजिल्द, मूल्य "`` अर) 
३३-ईशादि नौ उपनिषद्‌-अन्वय, हिँदी-व्याख्या- 

सहित) पृष्ठ ४४८, सजिल्द) मूल्य न कुर) 
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३४-उपनिषद्‌-भाष्य खण्ड १-ईशसे मुण्डकतक 
५ उपनिषद्‌, सानुवाद्‌ शांकरभाष्यसहितः 
सजिल्द, मूल्य ६ “° यार) 
३५-उपनिषद्‌-भाष्य खण्ड २-माण्ड्रक्यः ऐतरेय ` 
तथा तैत्तिरीयोपनिमद्‌, - सानुवादः शांकरभा्य- 
, सहित, सजिल्द, मूल्य ` --- र|) 
३६-छान्दोम्योपनिषद्‌-सानुवाद) शांकरभाष्यसहित+ 
९ रंगीन चित्र, पृष्ठ ९६८, सजिल्द मूल्य -` ` ` ३॥।) 
३७ बृहदारण्यकोपनिषद्‌-सानुवाद, शांकरभाष्य 


सहित, ६ रंगीन चित्र, पृष्ठ १३८०, सजिल्द मूल्य ५ ॥) 
३८-ईशावास्योपनिषद्‌-सानुवाद, यांकरभाष्य- 
सहित, सचित्र, प्रष्ठ ५२, मूल्य ' I) 
३९-केनोपनिषद्‌-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, 
सचित्र, पृष्ठ १४२, मूल्य जा!) 
४०-कठोपनिपद्‌-सानुवाद, ांकरभाष्यसहित, 
सचित्र, पृष्ठ १७८; मूल्य ``" ० [|-.) 
४१-प्रइनोपनिषद्‌-सानुबाद, शांकरमाष्यसहित, 
सचित्र, पृष्ठ १२८, मूल्य 0515) 
४२-सुण्डकोपनिषद्‌-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, 
सचित्र, पृष्ठ १२२, मूल्य °° |») 
४३-माण्डूक्योपनिषद्‌-सानुवाद, शांकरभाष्य- 
सहित) सचित्र, पृष्ठ २८४, मूल्य ee?) 
४४-तैत्तिरीयोपनिषद्‌-सानुवाद्‌ ` शांकरमाष्य- 
सहित, २५२, मूल्य "०" =) 
४५-पेतरेयोपनिषद्‌-सानुवादश शांकरभाष्यसहितः 
पृष्ठ १०४, मूल्य [33 ० .।=) 
४६-इ्वेताश्वतरोपनिषद्‌्-सानुवाद, गांकरमाष्य- 
सहित, सचित्र» पृष्ठ २६८, मूल्य - '""' पाट) 
-अन्वय तथा सरल हिंदी- 
व्याख्यासह्वित प्रष्ठ १६, मूल्य Ee) 


४८-अध्यात्मरामायण-हिंदी-अनुवादसद्वितश पृष्ठ 
४००) चित्र ८) कपड़ेकी जिल्द, मूल्य ''' ३) 
४९-श्रीयमचरितमानस-सटीक$ रंगीन चित्र ८, 
ष्ठ १२००, सजिल्द, मूल्य *** ७॥) 
५०-श्रीरमचरितमानख-सटीक [ मझला साइज ] 
रंगीन चित्र ८, प्रष्ठ १००८, सजिल्द, मूल्य ३॥) 
श्रीरमचरितमानस-मूल पाठ, रंगीन चित्र ८, 


0० ४) 


प्र ५१६, मूल्य 


1 
५२-श्वीरामचरितमानस-पाठमेदसङ् केवल मूल 
पाठ, मोटे टाइप ओर मानसके 'ब्याक्रेरणसहितः 


पृष्ठ ८००, सचित्र, मूल्य ''" ° ३) 
५३-श्रीरामचरितमानस-मूल, मझला साइज, 
सचित्र, पृष्ठ ६०८+ मूल्य `` ke gs 


५४-श्रीरामचरितमानस-मूल, गुटका, पृष्ठ ६८८, 
रंगीन चित्र २ और ७ लाइन ब्लाक, सजिल्द, मूल्य ||) 
५५-बालकाण्ड-मूल, प्रष्ठ १९२, सचित्र, मूल्य ` ` ` |=) 
५६-- ११ सटीक) पृष्ठ ३१२, सचित्र, मूल्य १०) 
५७-अयाध्याकाण्ड-मूल, प्रष्ठ १६०, सचित्र, मूल्य ॥) 
५८- 3) “सटीक) पृष्ठ २६४, सचित्र, मूल्य ॥।-) 
५९-अरण्यकाण्ड-मूल, पृष्ठ ४०) मूल्य *** &) 
६०- ११ सटीक) पृष्ठ ६४, मूल्य ``" |) 
६१-किष्किन्धाकाण्ड-मूल, पृष्ठ २४, मूल्य "`` =) 


६२- 33 =सटाक) पृष्ठ ३२६, मूल्य “** =) 
६३-खुन्द्रकाण्ड-सटीक, पृष्ठ ६०) मूल्य "`` |) 
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५-अुवनमोहन राम, द-भगवान्‌ शंकर, ७-भगवाोन्‌ नारायण, ८-श्रीश्रीमहाळद्मीजी। 

साइज १५०८२० नं० २, दाम २॥॥।), पैकिंग और ड़ाकखचे १) 
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